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लेखककी ओरसे 


अनेक मित्र तथा पाठक समय-समय पर मुझसे यह प्रण्न पूछते रहे है 
कि मेने कहानियाँ लिखना कैसे सीखा और मेरा कहानियाँ लिखनेका ढग 
क्या है ”? मौखिक रूपसे उन सबको एक सुगठित उत्तर देना मेरे लिए 
सभव नही हो सका, कारण यह है कि वे पूछते है ढग', न कि कहानी-कलाके 
तत्व । वे अपनी जगह सही हैँ । कहानी-कलाके वारेमे तो जितना एक 
हिंदीके प्रोफेसर महोदय बता सकते हैँ, में नही वता सकता । वास्तवमे 
कहानी-कलाका अध्ययन मेने विधिपूर्वक किया भी नही हे । 

ढग बतानेके लिए वात आरभसे पकडनी पडेगी। बचपनमे विगत 
श्री देवकीनदन खन्नीको चद्रकान्ता, चद्रकान्ता सतति, भूतनाथ आदिका 
शास्त्रोकी तरह घोट-घोटकर अध्ययन किया, मिस्टर ब्लेकके जासूसी 
उपन्यास पढे और उर्दूमे नदीम सहवाई साहव और तीरथराम फिरोज- 
पुरी साहवकी लेखनीके चमत्कार भी पर्याप्त सख्यामे चखनेकों मिले। 
मे--जो यह नही मानता कि प्रतिभा जन्मजात होती है--समझता हूँ 
कि कल्पनाकी सीमाके विस्तृत होनेका श्रेय बहुत कुछ उन पुस्तकोको जाता 
है । इनके साथ-साथ जब माया मे प्रकाशित बगाली लेखकोके हृदय- 
स्पर्णी चरित्र सामने आते थे, तो मनमे एक स्पष्ट और तीज कामना प्राय 
हो उठा करती थी--क्या माया'मे आनन्दप्रकाश जैन के नामके साथ 
भी कोई रचना कभी आ सकेगी ? लेकिन ये अगर बहुत दूरके मालूम 
होते थे । मेरा ख्याल है कि आजकी स्थितिका कुछ श्रेय इस तीत्र कामनाको 
भी जाता है । 

परिवारमे सबसे छोटा होनेंके नाते समझिए या वबचपनमे माँ तथा 
बहनका देहान्त हो जानेके वाद पिताजीकी ओरसे निरपेक्ष स्वतन्त्रताका 
भाव, खुदपसदी और ज़िदकी आदतोके रूपमे सदा मन चाहा काम करनेका 


८ बतीतके कंपन 


स्वभाव मेरे भीतर पनपा मालूम होता है । वडे भाईके स्नेहने इन दोचोकी 
कमीको आत्तरिक रूपसे तो कमी अनुभव नहीं होने दिया, लेकिन वाहरी 
आदतोकों, समवत वरावरीका दरजा समन्ननेके कारण, ढीली करनेमें 
वह सफल नहीं हो सके । 

सन्‌ ४१ के आसपासके समय कुछ रूविता और अधिक कहानियाँ 
लिखनेका भोकू चर्रावा गरत साहित्य और यजपालजीकी प्रगतिज्षील 
लेखनीके चमत्कारकों निरजनें-परखनेसे । भरत॒की पढ़ता था, तो भरत 
जैसा लिखनेंको जी चाहता था और यज्पालको पढता था, तो वही लिये 
वँग रह जाता था | इसी उब्ेडवुनमें उस समय जो लिखा वह न झरत 
जैसा वन पाया श्रौर न यज्ञपाल जैसा । इसी वीच सन्‌ वयालीसके आन्दोलन 
का सृत्रपात हुआ और घरतके सव्यसाची' तया बजपालके दाठा कामरेड' 


छः 
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का अव्यवस्थित अनुकरण करते हुए, मात्र एक वारह वोरका देगी पिस्तौल 
अपने ट्रंकर्म रखनेके अपराबमें, नकद दो सनालके लिए नप गया और 
ठाटके साथ मुज॒फ्फ़र्नगर, मेरठ तया वरेलीकी जिला जेलो तथा लखनऊकी 
कैम्प जेलका दौरा किया । ठार्ट मेने हँसीमें नहीं कहा क्योकि वास्तवमे 
यह काल मेरे लिए यूनित्रसिदी-काल सिद्ध हुआ । राजनीतिकी विविध 
विचारघाराओका अध्ययन करनेका जितना अवग्कार्गा वहाँ मिला उतना 
आायद विब्वविद्यालयोर्मे चही मिलता होगा-कम-से-कम यह तो सही है 
ही कि चह वातावरण वर्हा नहीं मिलता । 
वर्मचास्त्रोका असर मेरे विमाग्रपर बुरी तरह छाया हुआ था । यहाँ 
तक कि जेल जानेने पहले वह मेरा सकल्प था कि दिला घंटे भर भास्त्रो 
का स्वाव्याय किये अन्न मूँहमें नही डालूगा ! लिहाजा टोडरमलजीका 
ओक्ष-मार्ग प्रकाश लगसग जवानी रट गया था । यहाँ लेलमें राजनीतिके 
अध्ययनने उस चारे प्रभावकों तितर-वितर कर दिया। मानव-समाज 
तथा व्यक्तिके जीवनर्मे समाजकी अर्थ-व्यवस्था और राजनीति कितना 
भारी असर डालती हूँ, धर्मकी उत्पत्ति तथा विकास आदिसे इन मूल 
अ,वारोका क्तिना मौलिक सवब है, बह सव कुछ जानवज्नकर, फिर 


लेंखककी श्ोरसे ९ 


आँख म्‌ दकर हर वात पर विश्वास कर लेनेकी तबीयत नही चाही । 
हर बातको बुद्धिके द्वारा परखनेकी एक सीख, कहना चाहिए आधार, 
वहाँ मिला । 


वाहर श्राकर दसवीका इम्तहान दिया और वावजूद सारे साल, आउट 
आ्राफ कोर्स अध्ययन करते रहनेके भी, परीक्षकीने गलतीसे दूसरी श्रेणीमे 
पास कर दिया । समझा कि यह सब सामान्य ज्ञानकी करामात है और 
आगे जीवनभर यही काम देगा, इसलिए उसीको सार्थक करनेवाली पुस्तको- 
का पल्‍ला और कसकर थाम लिया। निरचय ही इन पुस्तकोमे 
समाजवाद और साम्यवादके मूल सिद्धान्तोका गरूढ विवेचन था और में 


अपनी समस्त बुद्धिसि ससारके गोरखधधोकी वारीकियोको समझनेका यत्न 
कर रहा था । 


कवि अथवा कहानीकार बननेका विचारतक उस समय दिमागमे नही 
था । अन्य सारा घरवार लूट ले जानेमे भारतीय पुलिसने उन महान्‌ कृतियों 
को भी नही छोडा, जो शरत॒की याद दिलाया करती थी--शरत्‌के शिष्य 
उन्हें चाहे होठोपर विक्ृत मुसकानके साथ ही पढ़ते, यह दूसरी बात है ' 
लेकिन यह वात तो स्वयसिद्ध थी ही कि पुलिसवालोंके हृदयपर उन रच- 
नाओका कोई लाभकारी प्रभाव नही पडा होगा, इसलिए उस समयके 
भरपुर सरकारी माल-गोदामके अवारके नीचे वे इस तरह दव गई कि फिर 
उन्तका उद्धार नही हुआ । 

सन्‌ ४७ तक ऊपर आकाश और नोचे घरती, साथम दो-चार पुस्तक 
तथा ढेर सारी पुस्तकें पढनेकी चाह, यही अपना ठिकाना रहा। 
जहाँ-तहाँ थोडे-योडे दिन रहकर जमनेकी कोशिश की, लेकिन आवारा 
लोगों की सूचीमें अपना नाम टेंक चुका था । पिताजी चाँदी-सोनेके स्टेमें 
सब कुछ गंवाकर परिवारजनोकी ओरसे पहले ही उदासीन वृत्ति अपना 
चुके थे और भाई साहव व्यावसायिक चित्रकारीसे ज्यो-त्यो जीवनकी 
गाडीको खीचनेका प्रयत्व कर रहे थे । 


१० अंनीतके कंपन 


सन्‌ ४७ में थादी हो गई, या कहना चाहिए कि संवधित परिवार- 
जनोपर जवरस्ती ज़ोर डालकर कराई गई, क्योकि पहली वात तो यह है कि 
एक लडकी पसंद आ गई थी और उससे भी पहली वात दिमाग्रमें जमा 
हुआ यह विश्वास कि जब तक जादी नही होगी, ठिकरानेदार नहीं वना जा 
सकेगा और आवारगीकी तोहमत सिरपरसे नहीं हठेगी। वहुके लिए 
सुरक्षित दादीके गहनोपर नजर थी, क्योंकि ठिकाना उन्हीसें वन सकता 
था । ससुरान गलतीसे ऐसी ढू ढ निकाली थी कि वहाँसे दहेज़के नामपर 
कुछ लेनेकी वात तो अलग रही, लेनेका विचारतक करना परले सिरेकी 
हिमाकत थी । 
अब साइनवोर्ड लिखकर जीविका चलानेका प्रयत्त किया | उसमें 
कुछ कमाया भी, और कमानेसे ज्यादा खाया । आखिर डेढ साल वाद यह 
स्पप्ट हो गया कि हावयसे जो साइनवोडर्ड लिखे जाते है, उनसे आकर्षित 
होकर सवधित दृकानदारोंके पास ब्राहकोका खिंचकर आना लगभग 
असमत्र है । उसी कालमें, शायद मजव्रीसे, दवी हुई प्रवृत्तियाँ उभरी, 
और एक कहानी लिखी पिटते कूत्ते ॥  - 
हायसे निकली हुई यह--कहना चाहिए पहली--कहानी सरिता को 
मेज दी गई । विव्वनाथजीने लेखन-शलीकी थोडी-सी प्रणंसा की, और 
कहानीकोी इस आधार पर लौटा दिया कि इसका अत निरागावादी था-- 
साय ही निर्देश भी था कि यदि अत वदला जा सके, तो कहानी दोबारा उनके 
पास भेजी जा सकती है । लेकिन अधिकाण नवे-नयें सूरमाओ्रोकी तरह यह 
वात मुझे नहीं रुती और कहानी मांयाकें सपादक महोदयके यास ४७ 
के दिसवर मासकी कहानी प्रतियोगितामें भेज दी गई | कोई सूचना 
नही आई और यह वात लगभग दिमागसे निकल गई । लेंकिन दिसवर 
अक देखना नही मूला । 
ओह ! वचपनसे सजोई तीजत्र कामना फलीफूत हो गई थी । माया' 
में आनदप्रकाश जैन की कहानी छप गई थी ! लेंकित लेकिन उसपर 


लेखककी ओरसे १५ 


लेखकका नाम नही था !! मुझे आच्चर्य हे कि उस समय मे सीवा डाक्टरके 
पास क्यो नहीं गया, क्योंकि व्लड प्रेशर समवत सबसे ऊँचे दरजेपर था । 
एक करारी चिटठी मायाके सपादक महोदयकों लिखी । कुछ दिनो 
वाद वडा बान्तिपूर्ण उत्तर आया पिटते कुत्ते के लेखक आप ही हैं इसमें 
हमें संदेह है। इसी कारण आपका नाम उच्त कहानीयर न छपा । 
आप फिर लिखे कि क्या वह कहानी सचमुच आपही की है ” आपका 
पत्र आनेपर हम आपको समुचित उत्तर देंगे ।” 

हिंदीके लेखकोंके साथ ये बाते अवव्यभावी रूपमे वीतती हैं यह बात 
कृछ-कछ सुन रखी थीं, लेकिन उस कामनाकों क्या कहिए, जो दिलमे छिपी 
पडी थी। बहुत कुछ तक-वितकोकिे साथ सपादक मायाकों लिखा 
कि उन्हें चोरीकी कहानीको साहित्यके ठकेदारकी तरह नहीं छापनी चाहिए 
थी, लौटा देनी चाहिए थी, या छापनेसे पहले यह वात पूछनी चाहिए 
थी । लेकित उनका उत्तर निप्काम भावके साथ चुप्पीमें मिला । 


प्रकाशकोकी ओरसे सभव इस व्यवहारसे क्षब्ध होकर स्वय एक पत्रिका 
कल्पना' मेरठसे निकाली । जो दिमाग आया लिखा । हली अधिकतर 
व्यग्यात्मक थी। अधिकाणश बडे लेखकीके पास कुछ रचताएँ भेजनेंका 
अनुरोव भेजा । लेकिन कुछ दूर चलकर ही मालूम हुआ कि रचनाओकी 
कृछ कीमत नकद दामोमे होती है और विना इसके अच्छे लेंसकीकी रचनाशओ्री 
का मिलना कठिन है । कल्पना की योजना वनाते समय न यह व्यय ही 
जोडा गया था और न उसके प्रचारका व्यय ही जोडा गया था । फलत* 
छ महीने वाद वह ठप हो गई । 

अब लिखनेकी ओरसे, साहित्य-सेवाकी ओऔरसे, और प्रकागकोकी 

ओरसे में विलकल निराग था । लिखनेका ख्याल तक भी छोड देनेका विचार 
था । लेकिन कल्पना के कुछ प्रणसक मित्रोने कलमकी तारीफ कर करके 
लिखने तथा लेख भेजनेको प्रोत्साहित किया । इन मित्रोमें श्री काणीराम 
“विद्र--जो अव एक सफल चिकित्सक वन गये है----का नाम उल्लेखनीय हे । 


५१२ ग्रतीतवेः फपन 


पहली कहानी साग! लिसी और इस बार किद सरिता को भेज दी 
गई । एक सासतक प्रतीक्षा करनेके बाद लिया कि बयां रहा, तो उत्तर 
आया विचार हो रहा है । सोचा कि उसके लिए रहोगनी टोपरी बन रही 
होगी । लेकिन कुछ ही डिनो बाद एक बाउचट मिला | झस बाठचर 
पर पचास रुपयोके पारिश्षमिककी राशि अधित थी और टिठ जगाएर भरे 
हस्ताक्षर कर देनेफी अपेक्षा की गई थी । 

जीविकाफे लिए एफ सहायक झ्राधार और लिसनेये जिए एक सक्रिय 
प्रोत्साहन मिलनेपर लिसनेफा क्षम चल निकला । पढनेफे जमानेमें इसिहासमें 
कमजोर रहने हुए भी वही एक सबसे हल्का पिपय माजूम होता था । लेकिन 
बादर्म राजनीति श्रर्थभास्त्रीय दष्टिकोणने शतिहासफी गतिकों समशनम 
भारी मदद दी | अब इस घारामे दूसरी कहानी महावतसा जब 
सरितार्म बहुत पसंद की गई, तो यह धारा भी साचमे लग गई। इसके 
वादकी इस धारा-सवधी कुछ कहानियाँ इस पुस्तक झापके सामने है ही । 
प्रस्तुत सग्रहकी अनेक कहानियाँ अपने मल रूपमें सरिता मं ही छपी 
थी | में सरिता के सचालकोका छृतज्ञ हें कि उन्होने मे प्रनमति प्रदान की 
कि मे इन्हे भारतीय ज्ञानपीठकों प्रकाणननार्थ उपलब्ध कर दे । 

हो सकता हूँ कि मेरे अब तकके जीवनके इस विहगावलोकनम आपको 
कोई रस न आया हो । लेकिन ढग' इसके बिना बताया नहीं जा सकता । 
आज भी हिदीम लिखना प्रारभ करनेवाले लेखकके लिए परिस्थितियाँ 
अनुकूल नही हैँ । अधिकाश वबडें-बडे पन्न प्रारभिक लेखकोको घास नहीं 
डालते, और यदि कभी-कभी डालते भी हैँ तो बहुत एहसान और नखरेके 
साथ, और दाना तो उस घासमें प्राय होता ही नही ” यह बात नही कि 
उनका ही सारा कसूर है । कई बातें इसमें वाधक हैं हिंदीमें पाठकोकी 
सख्या तो वहुत है, लेकिन खरीदकर पढनेवालोकी सख्या वहुत कम है ' 
माँगकर पढनेको आदत यहाँ बहुत श्रधिक प्रचलित है । दूसरी बात है हिंदीके 
अधिकाश लेखकोमें जीवनके प्रति प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोणका 
अभाव । आज भी अनेक चोटीके लेखक 'नील गगन में उडनेवाले साहित्य- 


लेखककी शोरसे १३ 


का सूजन करते हैँ, जिनका मनृष्यकी मूल समस्याओं झौर पाठकके तात्का- 
लिक मनोरजनसे कोई विशेष सबध नही होता । हो सकता है कि इसी कारण 
साहित्यकी अपेला सिनेमाके टिकट अधिक खरीदे जाते हो । एक छोटे-से 
लेंखककी हँमियतसे, साहित्यके न खरीदे जाने में, में हिदीके सामयिक साहित्यमें 
स्वस्थ कितु तीन्र मनोरजनके साथ-साथ मानव जीवनको प्रगतिकी दिशा 
दिखानेवाले वेज्नानिक दृष्टिकोणका भ्रभाव समझता हूँ । आध्यात्मिकता-- 
इस जीवनसे परे किसी कल्पित जीवनमें सुख पाने और देने---का प्रलोभन 
ही उनका पीछा नहीं छोड़ पाता । 

इस सब कथतावलीके साथ, बहुत थोडेमें ही अपने लिखनेका ढग में 
आसानीके साथ बता सकता हूँ । में बहुत इतमीनानसे, पात्रों तथा वाता- 
वरणकी स्वामाविकताका विचार रखते हुए, एक विचारोत्तेजक कथानककी 
खिचडी अपने दिमागमें पकाता हूँ । इस कथानकके मूल पात्रोके सिर में उन 
सिद्धातो और विज्ञानसम्मत दृष्टिकोणोका प्रतिपादन करनेका काम मढता 
है, जो न केवल कहानीमें ही उन पात्रोंके चरित्रकों उठा देते हैं, वल्कि 
पाठकोको जीवनके वारेमें तकंसम्मत विचार भी देनेका काम करते है । 
अब चीज यही रह जाती है कि ये सिद्धान्त, विज्ञानसम्मत दृष्टिकोण और 
तकंसम्मत विचार में कहाँसे दि लाता हैं ? इस प्रश्चका उत्तर देनेके लिए ही 
मेने अपने जीवन-क्रमका एक हल्का-सा आभास झापको दिया है । अपनी 
आंखें खुली रखिए, जीवनमें चारो ओर, काममे व्यस्त रहते हुए भी, आपको 
यथार्थ जीवनके ऐसे चरित्र मिलेंगे, जिनका जीवन विरोबाभासोंसे भरा हुआ 
है । जब ऐतिहासिक पात्र आजके सामाजिक जीवनके इन विरोबार्भासोका 
निरूपण अपने समयकी परिस्थितियो्में सफलताके साथ कर जाते है, तो न 
केवल पाठकोंको वह अ्रधिक आकर्षक प्रतीत होता है, वल्कि वे जीवनकी' 


गहराईमें कछ अधिक उतरकर सोचनेके लिए मजबर हो जाते हैं । 
में पाठकोंकों इस उलझनमें नहीं डालना चाहता कि प्लाट श्रकस्मात्‌ 


मेरे दिमागमे ईब्वरीय प्रकाशकी तरह फूट पडे । ऐसा अन्रेक वार हुआ है 
कि केवल शीर्पषकोके आावारपर भी प्लाट वन गये हैं और खूब इतिहास 


५ झतीतये कपने 


उलटने-पुलटनेपर भी बने है, लेपित एस सबके थी 3 |फ निश्चित 5 घौद्धिस 
दृग्टिकोप था. जिसके सहारे में स्वय साते जी रत हूं और इसरसोसो सूझसे 
जीते देखना लाह्ता हैं । बाहानीद़ा शाम परत मनोरणन काना मी है, 
कूछ असावारण सथ्योह्ा निवेदन फरना ऐै, कद्स्‍ हैसा है । सहादी उसके 
पात्र, उसवा ऊथानक, उसली रोचकता, ये सब माध्यम हैं । 

फिर भी यह बात निश्थिद है थि झहानीका प्रधान गये सनोरज्न 
ही है । यदि फ्िसी कहानीमसे केवल मनोरनन मो मनीरजन हे, पीर साक् 





भी नहीं है, तो भी वह जहानी है । मनोरजन भी पाइपतय झोना चाहिए 
स्वय लेसकका नहीं । अत बहुत गनीतासे चेंसकी यहू समसतेकी 
आवश्यकता है कि उसका समाधित पराठ#-वग प्रिस प्रवार अधिकसे कऋधित 
मनोरजन प्राप्त करेगा । मनोर॒णन नवीनतासे होता हैं। प्ररानी 
बातोको सर्वेथा नये सरुपमें रसनेस नी नयीनना उत्पन्न होती है और 


संभवत असापथारणतास भी--यदि उस असाधारणताफों स्वाभावियरा ऋूप 
देनेकी क्षमता लेसकम है। कहानी स्थापित घटनाचकर तथा यात्रोकी 
मानसिक क्रिया-अ्रतिक्रियामें जितनी भी वास्तविकता लाई जा सके 
उतनी ही स्वाभाविकताकी रक्षा होगी । मेरे विचारमें, स्वप लेखकके 
वर्णनकी अपेक्षा यह वास्तविकता सवधित पाजोंके वार्तालापो और 
उनके मानसिक घात-अ्रतिवातके फतस्वरप उनके द्वाय कहानीकी 
सीमाके भीतर किये गये हलन-चलन और कायोसे अ्रधिक झाती है । 
इन्हींके माच्यमसे पाठक कयानकके सबसे अधिक निकट रहकर पूर्ण मनोरजन 
प्राप्त कर सकता है । 

मेरी चुनी हुई कहानियोका यह पहला सग्रह भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
से प्रकाशित हो रहा है। इसका मुझे गर्व है। ज्ञानपीठके सचालकोके 
प्रति में आभारी हैं । 


८५ भावदवाड़ा, । 


मेरठ शहर ““आनन्दप्रकाश जेन 


अतीत के कंप्रन 


पत्थरकोी अंखें 


जिन अफगानोने सदियोंसे किसी बाहरी ताकतके सामने सिर नहीं 
झूकाया था, उन्हें भी पैरो तलें रौदती हुई सिकदरकी सेनाएँ सन्‌ ३२७ 
ईसवी पूर्वके वसतमें खैबरके दरेसे भारतमें भूचालकी तरह आ गई | 
तक्षणिलाके वूढे गामककी इच्छाके विपरीत उसके बेटे आभीने नजराना 
लेकर अपने दूत सिकदरकी सेवा भेज दिये । सिधुके तटपर अनेक स्वतंत्र 
कवीलोने उसके सामने घुटने टेक दिये। अश्वाक लोगोने पहले-पहल 
विदेशी आक्रमणकी आगको झेला । एक वड़ा भारी हत्याकाण्ड मचा । 
लगभग चालीस हजार अव्वाक वीर बदी बनाकर सिकदरकी सेनाओका 
साजसामान ढोनेपर लगा दिये गये । उनकी सहायताके लिए आये हुए 
सहस्रो प जावी भटठ एक घेरेमें घेरकर भालोकी नोकोपर उछाल दिये गये । 
रास्तेमें किसीकी स्वतत्र वायुकी साँस लेते हुए छोड देना सिकदरके अदम्य 
स्वभावके विरुद्ध था । 


ऐसी स्थितिमें उस पहाडी सिलसिलेके पूर्वतम भागमें स्थित अ्रसकान 
जातिका सरदार मृत्युको चुनौती देनेके लिए छाती तानकर खडा हो गया । 
जीतनेका सवाल नही था । खुली अ्रखो हार जानेका प्रव्न था या आँखें वद 
करके । बीर असकानी सरदारने दूसरा मार्ग चुना । 

यूनानी भाषाम मस्सगके स्थानपर खेला हुआ विनाशका यह नाटक 
भी बहुत सक्षिप्त रहा । थोड़े ही समयमे असकानोने श्रपनी स्वतन्त्रताका 
मूल्य चुका दिया । 


जिस समय यूनानी सैनिक असकानोकी झोपडियोमें आग लगा रहे 
थे, लूटपाट कर रहे थे ओर उनकी स्त्रियोका सतीत्व नष्ट कर रहे थे, 
उस समय सिकंदरके शिविरमें आनेवाले मोरचोका लेखा-जोखा वन रहा 


श्८ झतीतके कंपन 


था । परडीकस, सैल्यूकस, फिलिप जैसे सेनापति, और प्रसिद्ध यूनानी 
नकक्‍्मानवीस निवारकस वहाँ मौजूद थे । सबके सव छातीसे हाव वादे 
सीवे सड़े थे । सिकदरके हायोमें मोरपंरी कलम थी। कवमणी नोक 
भंलमके एक स्वानपर लगी हुई थी । बूनानी विजेता अपना साझा ध्यान 
नक़्शपर कंद्वित करके सडा था । मेलमका वह स्थान इतना अधिक मसदहृत्त्व- 
पृण था कि जब सिकदरने अपना हाव वहूसि हटाया, तो कलम जहाँ-की- 
तहाँ गद्दी रह गई । 
सिकदरके महसे निकला -. पोरस और उसके बाद 7 
तियारकसने सिर झुकाया | उत्तरी भारतके आरमभम पोस्सकी 
शक्ति »भी तक अजेय समझी जाती रही है . 
सिकदर कुद्ध हो गया | “नियारकत, तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ 
नही है ! हम पूछते हैं उसके वाद ?* 
नियारकनने सिर झुकाया | छातीतक हाथ ले जाकर उनने कहा, 
शतलतीकी माफ़ी चाहता हें । उसके बाद चनाव नदी आती हैँ, जिसका 
पार करना कही आसान है। वह पार कर लेनेपर गोसाई लोगोंके तैतीस 
गाँव हैं । इन लोगोंने कंसी पोरसकी सत्ता नहीं मानी । थे क़रीब पाँच 
2 ६ 
हजार रत 
“दे आत्मसमपंण कर देंगे । उसके बाद ?” सिकदरनें पूछा । 
“उसके बाद कुछ जगली जातियाँ वतती हैं । फिर रावी नदी आ जाती 
है और उसे पार कर लेनेपर दूसरा पोरस सामने पडता है । लेकिन इसकी 
ताक़त पहले पोरसके समान नहीं है -. ” 
उसके वाद ?” सिकदरने नक्शेपर अठकी हुई मोरपसखीको देखते 
हुए इछा | 
« थऔटउसके बाद क्षत्रियोका गढ़ सागल आता है, जो अधिष्ठानोकी 
मामली-सी ताक्तके वाद पहली झवित है। ये लोग क्षत्रिय है । इनकी 
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संख्या पोरससे तो कम है, लेकिन पिछले इतिहासके अनुसार इनके सिरो- 
की कीमत वहुत सस्ती है । एक छोटी-सी भावना पर पूरी-की-पुरी जाति 
प्राणोका मोह छोड़ देती है 0 


“उहरो” सिकदरने हाथसे इशारा किया और नियारकसके वोल 
जहंके-तहाँ रुक गये । तो पहले पोरस / उसने उगलियों के हलकेसे 
झटकेसे नक्शेपर गडी हुई मोरपखीको खीच लिया । / “और पोरससे 
पहले झेलम / फिर वह कुछ देर विचार करनेके बाद सीवा हो गया । 
सैल्यूकस,] झेलमपर तीन पुल बनेंगे। एक ठीक पोरसकी सेनाओ्रोके 
सामने । परडीकस, तुम वरावर पुल बनाते रहोगे और हर वक्‍त रवाना 
होनेकी तैयारीमें रहोगे । दूसरा पुल उससे पाँच मीलके फासलेपर बनता 
रहेगा । फिलिप, तुम वहाँ रहोगे । और तीसरा पुल हम वनाएँगे | 
नियारकस, यह पहले पुलकी जगहसे वीस मील दूर तुमने एक घने पेडो 
वाला ठापू झेलमके बीचमे वताया है । ठीक है, जव तक हम वह टठापू पार 
करके तीन-चौथाई झेलम पार नही कर जाते, दृश्मन हमें नही देख सकता, 
और .” 

तभी शिविरके वाहर किसी प्रकारका तीत्र वाद-विवाद सब लोगोंके 
कानोमें पडा । कुपित स्वरमें सिकदरने परडीकसकों इशारा किया। 
“देखो, कौन हैं। ये लोग तभी शोर मचाते है, जब हम इतिहास बनाते 
है! 

परडीकस दो क्षण वाद ही शिविरमे वापस लौट आया । उसके साथ 
यूनानी लेखक और मूृत्तिकार एरिस्टोबुलस था। उसने आते ही सिरसे 
ऊपर हाथ उठाकर सैनिक अभिवादन किया । 

हम देखते है तुम श्रक्‍्ल खो बैठे हो, एरिस्टोवुलस |” 

एरिस्टोवुलसने सिर ऊपर उठाया । “निकाठोरपर देवताझ्रोकी छाया 

रहें । सैनिक एक देक्षी स्त्रीको पकड लाये हैं। वह असकानी जातिका एक 
नमूना है । में उसकी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन वे.” 
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(“टम तुम्हारी उस भावसाबा सम्मान करते $, एन्स्टोवर्स । नर 
मू्ि बना सकते ही । परटीवस, भैनिकंसि फर दी कि उस स्वीफो एर्स्टो- 
बुलसकी सौंप दें ।7 

भर 

वसतके दिन धीरे-यीरे घीतसे रहे और यूनानी झूलाफ़ादर एरिस्टॉडल्स 

पत्थरकी प्रतिमा गठनेमें तत्दीन रहा । मूरोपियन सेनाओ्रोंके टेरे दायदटतें 

रहे भौर लगते रहें । श्रास-पासके एवाकोको सर करती हुं विश्वविजेता 

सिकदरकी उद्दाम सेनाएँ सेलमके निकट आती गा । इन ब्थाधानोकी 
चिन्ता न करता हुआ एरिस्टोचलस अपनी मूर्ति चदाता रहा । 

तब एक दिन सिकदरके शिविस्में प्र उठा » एसेंसमे तीन हजार 
सील दूर, प्राचीन भारतके अतरमें, यूनानियोंके निफाटोरने अपने वाट्वलसे 
जो उयलब्युथल मचा दी है उसका इतिहास कोन लिखेंगा ? 

सैल्वूजनने कहा,  नियारकूस इस उत्तिहासफों लिस रहा है ।* 

सिकदरने कहा, नियारकस जिस तरह नक्योकी शप्क न््गऐँं 
खीचता है, उसी तरह वह घदटनाओ्रोको नक्ला-नवीसी करता है । उसके 
लिखे इतिहासको पढकर यूनानी अपने निकाटोरफी महानताकों सही-सही 
नहीं चमझेंगे । हम चाहते है आनेवाली घटनाओका वर्णन एन्स्टेवुलस 
लिखे ।” 

तदनुसार एरिस्टोचुलसकों सिकदरके सामने पेश किया गया । उसे 
देखते ही सिकंदरको याद आया कि वह कोई मृत्ति बना रहा था । उसे दसरी 
श्राज्ञा देनेसे पहले सिकदरने कहा, “एरिस्टोबलस, वहुत दिनोसि हम 
तुम्हारी कलाकृतियोको नही देख सके । हम देखना चाहते है कि इस वीच 
तुमने क्या-क्या बनाया है ? ” 

एरिस्टोवुलसने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, “इस वीच मैंने केवल 
एक मूर्ति बनाई है, श्रीमान्‌ ।/ 

“सिर्फ एक |” सिकदरको आाज्चर्य हुआ । “तुमने आजतक किसी 


हि जौ 
हि 
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कृतिमें इतने दिन नहीं लगाये । तव बह मूृत्ति अपुर्वे होगी । हम उसे 
देखेंगे ।” 

एरिस्टोबुलसकी कलाकृतियोको देखनेके लिए सिकदरके शिविरमे ही 
यूनानके प्रमुख-प्रमूख सामतोका एक दरवार लगा । जब सिकदरने इशारेसे 
सामने रखे हुए काठके सटूकका पल्‍ला खोलनेके लिए एरिस्टोवुलसको आज्ञा 
दी, तो वह वोला, “'दासकी प्रार्थना है कि यह मूत्ति स्वयं निकाटोरके 
हाथो अनावृत्त हो ।” 

“हम इस प्रार्थनाको स्वीकार करते है”, कहते हुए सिकदर स्वय उठा 
और सदृकके पास जाकर उसने अपने हाथोसे सदूकका पलल्‍ला खोल दिया ! 
किन्तु जब उसने मृत्तिको देखा तो अभी तक पल्‍लेको थामें हुए उसके हाथ 
जहाँ-के-तहाँ जड हो गये । वह निनिमेष दृष्टिसे एरिस्टोबुलसके कमालको 
देख रहा था । 

जव सिकदर पीछे हटा तो सभी यूनानी सामतोने देखा कि उनके 
कलाकारवे इस वार जो मूत्ति बनाई थी वह यूनानी कलाके इतिहासमें 
वेजोड थी । उसने पत्थर क्या तराश्ा था मानों उसका दिल निकाल लिया 
था। उसने पापाणमें सगीतका आकार बनाया था । प्रस्तरके श्रगप्रत्यगमे 
उसने पवेतके सौन्दर्यकी अपूर्व स्थापना की थी । 


वह किसी अ्ल्हुड पहाडी नवयौवनका साकार रूप था । उसके मुखपर 
जो भोलापन और शाति दिखाई दे रही थी वह सिकदरके युद्धोन्मुख अतरके 
साथ विरोघ उत्पन्न कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रस्तर- 
प्रतिमा अब वोली, अब वोली ! लेकिन वह बिना वोले ही जीवनको 
मृसकानका दान दे रही थी । वह ऐसा सौन्दर्य था जिसे सव देख रहे थे और 
वातावरणमें परिवर्तन श्रनुभव कर रहे थे, किन्तु स्वयं वह अपने को 
देखनेकी क्षमता नही रखता था । उसकी आँखें नही थी । 


अपनी समस्त प्रसन्नताओको केंद्रित करके सिकदरने कहा, “एरिस्टो- 
बुलस, हम देख रहे हैँ कि देवताओीने सौन्दर्यके देवता अपोलोको इसलिए 
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ससारमें भेजा है कि दुनिया उने देखे । लेकिन श्रफसोस ! उन्होंने उसे नेत्र- 
हीन करके भेजा हैं । अगर वह अ्रैखिं लेकर झ्राता तो सिकदरकों देखता, 
उसकी विजवन्यात्राओ्रोकों देखता और उसके यनानको देखता ।* 


एरिस्टोबुलसने गद्गद होकर अदवसे सिर झुकाया । “वह जरूर हमारे 
निकाटोरकों देखेगा, उसकी विजयोकों और यूनानको देखेंगा । वह अश्रासि 
लेकर आया है । लेकिन वह उन अ्रखोर्म जो गहराई लेकर श्राया ह॑ यह 
तुच्छ कलाकार उन्हें पत्थरमें श्रकित नही कर सका । 

यह वात सुनकर ससकदर उछल पडा । “'जुपिटरकी क़सम, एरिस्टो- 
वुलस, तुमन हम खुशाका ख़बर सुनाई है ॥ हम तुम्हें यूनानका वहतरीन 
तोहफा इनाममे देंगे । हमारे सामने उस प्रतिमाकों प्रस्तुत किया जाय 
जिसकी आँखें मौजद हैं ।” 

एरिस्टोवुलस सिर झुकाकर श्रदवके साथ थिविरके बाहर चला नया । 
सिकदरके साथ-साथ उसके सेनापति और सामंत साक्षात्‌ उत्सुकताकी ग्रति- 
मूंत्ति वन गयें । जिस निर्जीव, नेत्रहीन पत्थरमें किसी,सजीव प्रतिमाका 
आकार है, जब इसीका इतना प्रभाव है, तो स्वयं वह नेंच्रयुक्त सजीव आकार 
कसा होगा ! * 


यह लवी प्रतीक्षा कूछ ही देर रही । एरिस्टोवुलस आया और उसके 
साथ दो परिचारिकाओका सहारा लिये हुए, मखावरणसे आ््छादत उस 
प्रस्तर-प्रतिमाका मल आकार दृष्टियोचर हुआ । सामतोके कलेजे घडकने 
लगे सेनापति श्रपनी मर्यादाकी सेजोकर तनकर खड़े हो गये । एरिस्टो- 


व्‌ लसने सिकदरकी ओर आज्ञाके लिए देखा | सिकदरने सकेत किया और 
एंरिस्टोवुलसने आवरण हटा दिया । 


ब्वेत वस्त्रोसे अलकृत वह उस प्रस्तर-प्रतिमाका सजीव रूप था । 
उसकी आँखोमे जादू था । जब उसकी विस्मयपूर्ण दृष्टि सिकदरकी उत्सुकता 
पूर्ण दुष्टिसि मिली तो सिकदरकी मृदिठयाँ भिच गई | एक-एक शब्दको 
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ततौलकर बोलनेवाले यूनानी विजेंताके मूँहसे वश्न्तियार निकला ' 
अपोलो ज़िन्दाबाद ! ” 

इसके साथ ही सभी उपस्थित सामतोने अ्रपोलोके चिरजीवी होनेकी 
कामना प्रकट की । 

सिकदरने आजतक कमनीय वस्तुओको केवल देख लेनेसे ही सतुप्ट 
होता नहीं सीखा था । वचपनमे जो वस्तु उसे श्रच्छी लगती थी वह उसे 
छना चाहता था और प्राप्त कर लेना चाहता था । उसके सामने इस समय 
जो सजीव दुर्लभ प्रतिमा खडी थी उसे अपने हाथोंसे स्पर्श करके उसकी 
चास्तविकताको जान लेनेके लिए वह उठा । उसके पास पहुंचकर उसने एक 
क्षण ठिठककर उसे जी भरकर देखा और सहसा ही उसका एक हाथ आगे 
वढ गया । पहाडी नवश्ौवताका एक हाथ अपने हाथोमें लेकर वह 
उसकी कोमलताका अनुभव करने लगा, जैसे कोई पारखी किसी अनमोल 
हीरेकी परख रहा हो । 

नियारकस उसी समय अपने स्थानसे एक कदम आगे वढा । “निका- 
टोर एलग्जेंडर ज़िदावाद ! भारतीय रसमके अनुसार अब यह युवती 
सम्रादकी अ्र्धांगिनी है ।” 


सिकदर चौंक पडा । युवतीका हाथ उसके हाथसे छूट गया और उसने 
घूमकर नियारकसकी ओर देखा। नियारकस, ठुम अपनी सीमासे 
आगे बढ गये हो ! ” 

“नहीं, निकाटोर,” नियारकसनें कहा । “इस रसमको हिन्दुस्तानमें 
पाणिग्रहणका नार्मा दिया[जाता है । जब कोई युवक मुग्व भावसे किसी 
यूवतीका हाथ अपने हाथोमें थाम लेता है तो वह उसकी हो जाती है । यह 
भारतीय युवती अब तक, अपने।मनमें निकाटोरको अपना पति समझ चुकी 
होगी [! ््य 

(2 ० कायदे-काननोंसे चछ ७ | 9) की 

हम सिवा यूनानके किसी देशके [नोंसे नही वँवे है”, सिक- 
दरने कहा | फिर उसने एक क्षण उस युवततीकी ओर निहारा । “फिर भी, 


र्ड प्रतीतके कपन 


नियारकस, हम तुम्हारी खोजकी कद्र करते हैँ । यह लडकी यूनानक्री 
सम्राज्ञी बनेंगी ।” ५५ 

साथ ही “निकाटोर जिदावाद ! यूनान जिदावाद ! ” के नारोसे 
सिकदरका शिविर गूज उठा । सिकदरने देखा उनकी भापाकों न समझ 
सकनेवाली वह लडकी, जो गावढ यनानकी सम्राज्ञी बनने जा रही थी 
घीमे-बीमे मुसकरा रही थी मानी विना जाने ही उसने इस निर्णयपर अपनी 
स्वीकृत्तिकी छाप लगा दी हो । 

किन्तु एरिस्टोवलस सहसा ही निर्णीत हो गये इस निर्णयसे वडे अस- 
मजसमें दिखाई पडा । उसकी मुद्रा देखकर सिकदरने पूछा, 'एरिस्टोवुलस, 
तुम कुछ कहना चाहते हो ”? 

एरिस्टोवुलसने कहा, “इस स्त्रीके साथ एक वृढी स्त्री भी सैनिकोंके 
साथ लगी थी । वह बुद्धमें काम आये हुए असकानी सरदारोकी माँ है । 
उसीसे यह भी मालूम हुआ है कि जिस स्त्रीको निकाटोर यूनानकी सम्रानी 
बनानेके लिए तैयार हो गये हैं वह उसी असकानी सरदारकी विववा पत्नी 
है। उस्ताद अरस्तुका कहना है कि अत्रुकी मुसकराहटसे भी हमें साववान 
रहना चाहिए । यह स्त्री किसी भी दिन बूनानके लिए घातक सिद्ध हो 
सकती है 

एरिस्टोवुलसने जिस रहस्यका उद्घाटन क्रिया था उसे सुन-समझ 
“कर सारी उपस्थित सभामें सन्नाटा छा गया । तनिक विचारके वाद ही 
सिकदरने कहा, तुम ठीक कहते हो, एरिस्टोवुलस ! हम तुम्हारी वातोपर 


ग्रोर करने । 
इसके वाद वह सल्षिप्त सभा विसरजित हो गई । शिविरमें रह गये 
केवल सिकदर और सदा मसकराहटका दान देनेवाली असकानी 


युवती । श्रव न जाने क्या सीचकर वह आप ही आप हँस पडी । 

सिकदरने विस्मयसे उस हँसीको देखा,उसके वाद फिर छा जानेवाली 
पूृ्व॑तत्त मुसकराहट देखा, उसकी ममभेदी दुष्टिको देखा, और वह सौन्‍न्दर्यके' 
देवताक सामने नतमस्तक हो गया। 


पत्यरकी शांँखें २५ 


धीरे-धीरे सध्या निकट आ रही थी और आसमानमे वादलोका जमघट 
जुटना श्रारभ हो गया था । सिकदरके शिविरमे एक पुरुपषके दिलकी घड- 
कने निरतर तीव्रतर होती जा रही थी । थोडी ही देरमे झ्रवकारने झालोककी 
ढाँक लिया, वादलोने कद होकर वार-वार दाँत चमकाये और फिर विवश 
होकर रो पडे । 

सुबह हो गई और शिविरसे रुक-सककर मर्मभेदी हास्यकी ध्वनि आने 
लगी । भीतरसे घडियालकी आवाज सुनकर दो सतरी शिविरके भीतर 
गये और तुरन्त ही वाहर आकर एक ओऔरको दौड पडे । 


कुछ देर वाद एरिस्टोवुलस और प्रसिद्ध यूनानी हकीम एमिरकस निका- 
टठोरके शिविरमे दाखिल हुए | वहाँ पहुँचकर उन्होने एक अ्रद्भुत दृइ्य 
देखा । वह अ्रसकानी युवती वाल बविखराये सिकदरके सिंहासन पर विराज- 
मान थी और उनका निकाटोर जीवनमें शायद पहली वार असहायकी भाँति 
अपने अनुचरोको देख रहा था। 


एरिस्टोवुलसको देखते ही सिकदर कुपित होकर वोल उठा, तुम्हारा 
सिर कलम किया जाना चाहिए, एरिस्टोवुलस ! / 

आसमानसे गिरते हुए यूनानी कलाकारने सिर झुका दिया। “निका- 
टोरकी खुशियोपर यह सिर क्रवान है ।” 

सिकदरने मूट्ठियाँ भीची और खोल दी । “तुम नही जानते, एरिस्टो- 
वुलस, तुमने कितना वडा अ्रपराध किया है ! तुमने हमे सब कुछ बताया, 
पर यह नही वताया कि यह स्त्री पायल हो चुकी थी ।* 

एरिस्टोवुलस और यूनानी हकीम दोनोके मुंह झ्राइचर्यके श्रतिरेकसे 
फटे रह गये । त्तभी सिकदरके सिंहासनपर बैठी सौन्दर्यकी वह प्रतिमा खिल- 
खिलाकर हँस पडी । 

एरिस्टोवुलस काँप उठा | 'जान-वूझकर इतना वडा अपराध वही 
कर सकता है, मेरे देवता, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो और जो अपने 


२६ अतोतके कपन 


आपेमें न हो । इस स्त्रीसे दुभापियोके द्वारा जब कोई भी सवाल पूछा गया 
यह चुप रही और मृसकराती रही । हमें अपने सवालोंके जवाब उस 
वढी स्त्रीसे मिले । यह स्वप्नम भी गुमान न था कि पागलपन भी इसकी 
वजह हो सकती है ।” 

सिकदरने एक हाथकी हथेलीपर दूसरे हाथकी बेची मुट्ठी दे मारी । 
चूढा एमिरकस आगे वढा और उसने असकानी वधूकी आँखोमें घूर-घूरकर 
कुछ देखा । फिर उसने वीरेसे उसका हाथ उठाया और तनन्‍्मय होकर उसकी 
नव्जको पहचाननेमे लग गया । 


कुछ देर वाद निश्चित होकर हकीमने कहा, देवता निकाटोरकी रक्षा 
करे । ऐसा मालूम होता हैं कि विगत युद्धकी विभीषिकाग्रोको देखकर ही 
यह स्त्री आधी पागल हो गईं है। इसने अ्रपने गर्भमें निकाटठोरकी रूह 
बंद कर ली है । अब इसका पागलपन दोमें से किसी एक ही घटनासे दूर हो 
सकता है---या तो इसके जीवनमें किसी भारी खुशीका प्रवेश हो या भारी 
प्रसन्नताकी कोई घटना इसके मानस-ततुओको झटकेके साथ खोल दे । हमें 
पहले निकाटोरकी रूहके रोशनीमें आनेका इंतजार करना चाहिए ।” 
इसके वाद बूढा हकीम श्रदव और कायदेके साथ पीछे हटकर एरिस्टोबुलस 
करे बरावरमें श्रा गया । 


असकानी नवयौवना श्रव तक गभीर हो चुकी थी और तीनो यूनानी 

मानो कीलित होकर ससारकी सम्राज्ीके सम्मुख खडे थे । 
>< भर >८ 

वदलती हुई गतिशील ऋतुओऔ ओके साथ-साथ सिकदरकी सेनाएँ झेलमके 
मिकटतर श्रात्ी चली गईं। वरसात वीती, जाडे आये, यूनानियोने 
'हिन्दुस्तानका शीत अपने सिरोपरसे गूजार दिया । फिर ३२६ ई० पूर्वका 
वसत भी आया और सिकदरकी सेनाओको अवाघ गति मिली । वरसातके 
आरभर्म यूनानी विजेता झेंलमके क्िनारेपर पहुँच गया । इन्ही दिनो अस- 
कानी विधवाके गर्भसे छोटे निकाटोरने जन्म लिया । 


पत्वरकी श्राँखें २७ 


हकीम एमिरकसको पूरी आशा थी कि नारीके जीवनमें होनेवाले 
इस अ्रपूर्व परिवर्ततसे उसकी मानसिक विक्षिप्तता भी दूर हो जायगी । 
वह तो दूर नही हुई, किन्तु वुद्धा असकानी माँ एक विदेशी विजेताके रक्त 
से उत्पन्न अपने पोतेका मूंह देखकर इस ससारसे चल वसी । 


पूर्व योजनाके अनुसार झेलमपर तीन पुलोका निर्माण हुआ । फिर एक 
वरसाती रातको, जब दूसरे किनारेपर तैयार खड़ी और वीर पोरसकी सेना- 
ओकी आँखे दूरतक फैले हुए मूसलाबार पानीके आवरणको भेदनेमे श्रसमर्थ 
थी और केवल झेलमके पानीका उच्छु खल स्वर कानोमें पड रहा था, तीसरे 
पुल परसे टापूकी आड लेकर सिकदर स्वय झेलममे कूद पडा । सुबह तक 
वर्षा बंद हो गई भौर झ्ाकाञ स्वच्छ हो गया । सहस्नो यूत्तानियोकी भेट चढा 
कर झेलमके किनारेपर वन गये वरसाती दलदलको सिकदरने पार किया । 
सहायताके लिए राजा अभिसारको श्राया जानकर पोरसके दोनो बेटे उसका 
स्वागत करने के लिए आगे बढे । किन्तु उनका सामना हुआ मध्य एशियाके 
उन विकट बनुर्व रोंसे, जो दौडते हुए घोडोपर से अपनी छोटी-छोटी कमानोके 
हारा अचक निशाना लगाते थे। भारतीय योद्धाओने भी अपने कधोसे 
उन वडी-वडी कमानोको उतारा, जिनकी लवाई आदमीके सिरसे ऊँची 
पहुँचती थी और जिन्हे घरतीपर टिकाकर, मारक वाणोकी बौछार करके 
उन्होने पोरसको उत्तर भारतकी अजेय गक्ति वना दिया था । लेकिन भाग्य 
सिकदरके पक्षमें था। भारतीय योद्धाओके विशालाकार धनुष दलदलमें 
घंसते चले जाते थे और उनके वाण थोडी-थोडी दूरपर जाकर गिर 
पडते थे । 
तव पहले पुलको अ्रधूरा छोडकर परडीकसने नावोका वेड़ा झेलममे 
डाल दिया और एक नावमे आनेवाले इतिहासके बडे-बडे प्रमुख व्यक्तियोको 
एकत्रित करके वह झेलम पार करने लगा । उसके वरावरमे छोटे निकाटोरके 
लिए एक यूनानी परिदारिका वैठी थी और पास ही अद्ध॑विक्षिप्त कल्याणी 
वार-वार चौंककर युद्धघोपको सुन लेती थी । 


श्द अतीतक कंपन 


परद्रीकस हाथोकी ओट करके दूरवीक्षण कर रहा था। नावोपरसे 
तीर फेकनेवाली मणीनोकी बौछारके वीच देखता हुआ बह ज्योनज्यो 
वहावके साथ वृद्धस्थलके निकट आता था, त्यो-त्यों उसके मुंहसे 
निकलनेवाला युद्धका वर्णन सजीव और उत्लाहवर्द्धक् होता चलता था : 

“हाधियोकी दीवारे खडी करके पोरस उनके पीछेकीछे हमारी 
सेनाओकी ओर वढ रहा हैं उनके पीछे पैदल सेनाओंके छोटे-छोटे जत्थे 
हैँ । दोनो तरफ भारतीय हलके-फुलके रघोकी कतारे है, जिनके आस- 
पास और पीछे घुडसवारोंके दल है. इस समूहके बीचमें एक बडे विज्ञाल- 
काय हाथीके ऊपर जायद पोरस बैठा है। लेकिन उसके होदेपरने केवल 
उसका दायाँ कथा दिखाई पड रहा है -हमारे तीरदाजोने हाथियोकी 
दीवारोपर तीर बरनसाने गुरू कर दिये हैं और वे ऊपरको संडें उठा 
उठाकर चिघाड रहे हैं लो, अब वे झपटकर आगे बढ रहे हैं और पीले 
आदमी उनके पैरोंके नीचे आ-श्राकर पिस रहे है । 

कल्याणीकी स्मृति उसके साथ आँख-मिचौनी खेलने लगी । भारतीय 
हाथी यूनानियोकों पीस रहे हैं । उसके अद्धंचेतन मस्तिप्तकी ओरसे एक 
लहर चली और उसके लाल-लाल होठोपर एक ऐसी मुसकराहुट आई, 
जो उसके मुखपर सदा छाई रहनेवाली मुसकराहटसे भिन्न थी---असन्नताकी 
मुसकराहट और हर्षका एक हलका-सा झटका । 

परडीकस वोल रहा था, वह चमके हमारे निकाटोर यूनानी 
घृडसवार अपनी पक्तियाँ तोडकर दो व्जाश्नोंसे ह्ाथियोपर झपले है 
असख्य भालोने हाथियोंके मस्तकोको छेद दिया हैं - अब हाथी जोर-जोरसे 
चिंघाड रहे हैँ वाह, अब तो वे दीवारे लीट पडी हैँ और उन्होने अपनी 
सेनाश्रोको पैरो तले रौंदना शुरू कर दिया है. बाईं ओरसे हिन्दुस्तानी व्यूह 
वनाकर हमारी सेनाकों घेर लेना चाहते है उवरसे हमारे निकाटोर 
घुडसवारोको लेकर चले. और हिन्दुस्तानी अब तितर-वितर हो रहे 


शक । 
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कल्याणीके मस्तिप्कको कोई जैसे एक साथ हजारो हथौडोसे पीट रहा 
था। कोई पत्यर जैसे उभर-उभरकर उसके मस्तिष्ककी ऊपरी सतह पर 
आना चाह रहा था और वार-वार दव जाता था । परडीकस वराबर युद्धका 
वर्णन करता जा रहा था । नगाडोकी घ्वनि नजदीक आती जा रही थी 
और पासकी नावोंसे यूनानी सै निकोके विजय-घोष सुनाई पड रहे थे । 
क्‌छ ही देर वाद परडोकसने वर्णन किया कि भारतीय सेनाके पैर उखड़ 
गये और अव य द्ध युद्ध न रहकर सामूहिक हत्याकाण्ड मात्र रह गया है । 
बह पोरस अपने हाथी पर वापस भागा जा रहा है और महाराज 
आमफिस' (आँभी) उसका पीछा कर रहे हैँ पौरसका हाथी घूमकर 
खडा हो गया है और स्वय पोरस निढाल होकर हौदेमे ढुलका जा रहा 
है लो, अ्रचानक अ्रव वह चेतन हो गया है और उसने एक भाला निशाना 
ताककर महाराज आमफिस पर फेका है. महाराज आमफिस वार बचाकर 
अब हमारी सेनाओकी ओर लौट चले है अब हमारे घुडसवार पोरसकी 
और दौड रहे है । उन्होने पोरसके हाथीको बैठ जानेके लिए मजबूर कर 
दिया है। अब वेहोण पोरसको हौदेसे उतारा जा रहा है. वाह रेपोरस ! 
अब 
ग्रव कल्याणीके मस्तिष्कम पत्थरने हिलता-इलना बन्द कर दिया। 
दिमागमें जैसे रोशनी भर गई और नई-पुरानी कितनी ही स्मृतियाँ उसके 
मस्तिष्कम लौट-लीटकर आ गईं श्रसकानोके युद्धमें उसके पतिकी निर्मम 
हत्या गाँवकी महिलाओकों पकड-पकडकर ले जाया जा रहा है श्रौर 
दूरसे नारी कठोकी चीत्कारे श्रा रही है श्ौर कुछ याद नही आता .! 
कोई यूनानी उसे अपने भ्रकर्में समेटे ले रहा है. लोग उसे निकाटोर कहते 
है . उससे उसे एक सतान मिली है क्‍या यह सब सच है ? 
कल्याणीने एक नजर यूनानी परिचारिकाके हाथोमें खेलते हुए लडकेको 
देखा और क्षणमात्र्में उसके निकट सब कुछ साफ हो गया । उसने उसे 
परिचारिकाके हाथोंसे छीन लिया, एक वार चूमा, ओर नावमें कालीनपर 
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बैठा दिया । फिर उसने पेलमके पानी में अपनी परछाई देखी, एक बार हाथ 
जोडकर आकासयकी ओर देजा और उसके म्‌॑ हसे निकला, “मा, धदण दो । 

परिचारिका चिल्लाई और परढीकसने घृमकर देखा । तृफान नावकों 
ऊपर-नीचे उठा रहा था और पानीकी उत्ताल तरगोमें गोल-गोल लहूरोका 
वधन किसीकों अपने अकर्मे समाकर वीरे-चीरे सिमटता-सा लगता था 
कि दूसरी जबरदस्त लहरे आई और उन्होने उठ गोल घेरोकी सारी कोशिगो 
को वेकार कर दिया । 

प्रडीकस जोरसे चिल्लाया और उसका इशारा पाते ही सैकड़ों 
गोताखोर झेलमर्मे कूद पडे । वेंडा रोक दिया गया । घड़कते हुए दिलोसे 
अधिकारी लोग निकाठोरके ऋरेवसे भरे बोल समयसे पहले ही गुनने लगे 
उन्होने यूनानकी भावी सम्नाज्नीकों खो दिया । 

इस बार झेलमने वूनानियोकी कोई सहायता नहीं की । अपनी वेटीकों 
अपने अकर्मे छिपाकर वह उद्याम गतिसे दौठती, इतराती और वल खाती 
हुई चली गई ! फिर भी जिस घरती पर वह वह रही थी उसके साथ उसने 
विव्वासवात नही किया । 

कुछ ही समय वाद उसने सुप्त कल्याणीकों किनारेपर फेंक दिया । 
सुर्यने उसके ऊपर चमकना आरम्भ कर दिया और दूर होते हुए युद्धसे अवजान 
कक्‍्यी ग्रामीण वेलगाड़ीवालेने उसे देखा । वह उसे उठाकर उस गाँग्में ले 
आया, जिसे आजकल सियालकोटका नाम दिया जाता हैं । अब वह पजाव 
का एक वड़ा नगर है । हु 
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कल्याणी कुछ दिनोमें स्वस्थ हो गई । किन्तु उसकी स्मृत्ति सिकदरके 
द्वारा संचालित दो निर्मेम बुद्धोकों देख चुकी थी। अब निज्चल बेठना 
उसके लिए असमव था | उसने अपना पत्ति खोया था, जातिकी जाति 
नप्टहोते देखी थी और विदेशी-द्वारा उसका तारीसुलम आत्मसम्मान विदीर्ण 
किया जा चुका था । 
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एक दिन उसी ग्रामीणकी साथ लेकर वह दूसरे पौरव सरदारसे भेट 

करनेके लिए रावीके पास पहुँची । पौरवके अनुचरोने सदाकोी राजनीतिके 

अनुसार एक सुन्दर स्त्रीको सरदारसे मिलनेके लिए उत्सुक देखकर उसे 
पौरवके विश्वामगृहम पहुँचा दिया । 

अ्रकस्मात्‌ अपार सौन्दय्यकी अपने सामने देखकर पौरव सरदार ठगा 
सा देखता रह गया । उसके म्‌ंहसे निकला 

“कौन हो तुम ? कहाँसे आई हो ? क्या चाहती हो ?” 

“मै एक स्त्री हूँ, उसने उत्तर दिया। “में रावी पारसे आई हूँ । 
मैं तुम लोगीको चेताने आई हूँ । सिकदर था रहा है और उसके पास अपार 
गक्ति है ! अ्रभी समय है । उठो, दस-पाँच जितने भी मिल सको, मिलकर 
एक हो जाओ । वहते-बहते नदियों तकका पानी सूख जाता है । उसकी 
ताकत घटती जा रही है !' उसका मुकाबला करो, जीत तुम्हारी होगी ।” 

“गोह !” मुग्य होता हुआ पौरव सरदार बोला, सिकन्दर आ 
रहा है । यह सिकन्दर कौन है ? तुम जो कुछ कह रही हो वह पागलपनमे 

कह रही हो या होशमें ? 

“एक विदेशी शवित तीन हज़ार मीलकी यात्रा करके यूनानसे झ्राई है । 
पौरव महान्‌ उससे लड़कर नष्ट हो चुका है” 

“तुम्हारे मेहसे क्या मिकल रहा है ?” पौरवने उत्तर दिया, “पौरव 
तो हम हूँ और किसीने नष्ट नहीं किया हे। तुम शायद झेलमवाले 
उस घमडी सरदारके वारेमे कह रही हो । अच्छा हुआ, उसका मान भग 
करनेवाला कोई तो मिला । हम तो और भी मजेमे हैं । हमारा पैरोका 
काँटा निकल गया है । 

- कल्याणी चिल्ला उठी त्तुम कायर ही नही, मूर्ख भी हो ।” 

पीरव सरदारका चेहरा आत्महीनताको अनुभव करके तमतमा गया । 

कुछ देर वह एकटक उस रूपके सागरको निहारता रहा । फिर वह बोला, 
“तो तुम गालियाँ देने आई हो! यह भी सुन्दर है, तुम भी सुच्दर हो 
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र खतीतई फपने! 
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और विवेषकर तुम्हारी यें साँस | वाह, ईप्यस्वी पा लीला # | कम 
चाहते है अपनी इस संजन-सी अआसोसे तुम टमें देसनी रद्रो, शरीर . और 
हम तुम्हे देसते रहे, साथही बढ़ मंह बावर मनकरा उठा मानों छसने 
कोई अपूर्व वात कद दी हो । 
प्रसकानी सरदारके साथ रज्कर जिसने सैबादी जगदी जानवरीजां 
शिकार जेल डाला था यह इस झ्पमानसे लनिलसि्रा भर्द ) उसने क्रागे 
बढ़ना ग्रारभ किया झीर पौरठ सरदारऊी देसी बढती चली गई फिर थी ध्ष 
ही वह हंसी लोप हो गई। उद्ी समरमे से उसकी दंदार निमनजर 
उसीके वालेजेमे बेंस चुकी थी। नझबव फोर देसी निकाल सबती थी, ने 
बोल निकल सकता था, और ने कोई चिल्लाहट ।! 
बाहर पहरेपर सड़े होंठो ही होठोम मुसफराने हुए चार सतब्पिर्को 
दो घदड्ी भीतर न जाने का सरदारका आदेग देते हुए कल्याणी सिढाठ 
कदमोंसे लडखडाती हुई अपनी बैलगाडीपर आरा बंठी । वावा, बैलोलों 
आर लगाओ । हमें जल्दी ही महाँसे निकत जाना हैं !* 
लेकिन कुछ ही देरमें पीछेसे पुर लोगोका झोर सुनाई दिया | बूढ़े 
चालकने असहायकी भांति कत्याणीकी ओर देखा । कल्याणोने कहा, 
“अब मृत्यु निकट है, वाबा । भगवानूका नाम लो 7 
पर बूढा सुलझ चुका था । उसने तुरन्त हाथ पकड़कर कत्याणीकों 
गाड़ी परसे उतार दिया और झाडियोकी श्राडमें करके कहा, “जा सको 
तो पैदल साकल पहुँज जाना । वहाँका राजा सज्जन है । वह तुम्हारी 
सुनेंगा । जाओ ।” 
हील-हुज्जत करनेका समय नही था। झाडियोंमें लह॒लुहान होती हुई 
कल्याणी पूर्वकी ओर भाग चली । उचर बूढेने अपनी वैलगाड़ी पूरी तेजीसे 
आगेकी ओर दौडा दी । लगभग आधी घडी वाद कल्याणी एक अस्फुट 
चीखकी आवाज़ सुनकर ठिठक गई। जञायद वृढ्ा यमलोक सिधार 
चुका था । 
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दो दिनोकी भूखी-प्यासी कल्याणी सागलके गढके नीचे पहुँची । बडी 
ऊंचाई पर सागलका किला आ्राकाशको चूम रहा था। ऊपर जानेके लिए 
पथरीली पगडडी थी | क्‍या कल्याणी उसपर चढकर होश रहते ऊपर 
पहुँच सकती है ? शायद वह नहीं पहुँच सकती थी । किन्तु एक आग थी 
जो उसे लढकाती-पुडकाती, ठोकरे खिलाती सागलके द्वारपर ले गई। 


जव कल्याणीकों चेतना आई तो क्षत्रियोका राजवंद्य उसकी परिचर्या 

कर रहा था । उसने आँखें खोली और देखा कि उसे चेतन होते देखकर 
उसके ऊपर झुके अनेक चेहरे खिल उठे । सागलके राजाने सीधे होकर 
सेवकॉसे कहा, देवीके लिए भोजनका प्रवन्व किया जाय ।* और वह स्वय 
ऋल छोडकर वाहर निकल गया । 

दोपहरके समय अकेला सागल का राजा कल्याणीके कक्षमें श्राया । 
'एक नीचे श्रासन पर वेठकर उसने पलग पर पडी, जगह-जगहसे क्षतविक्षत 
कल्याणीकों निरखा-परखा । फिर वह वोला, “क्या देवी इस स्थितिम है 
कि अ्रपना परिचय दे सके ?” 

“समय न गंवाओ, सागलके अधिपति,” कल्याणीने कहा । विदेशों 
से एक दुर्देम्य शक्ति उत्तरी पहाडोको भेदकर भारतम आई है। अ्रव 
तक लगभग सवा लाख भारतीय उसकी लपलपाती जीभकी भेंट हो 
चुके हैं । उसने झेलम पार करके महान्‌ पौरवको भूमिपर सुला दिया है । 
उसने वकि अभ्रसकानोका निशान दुनियासे उठा दिया है। अभी थोडा-सा 
समय है। जागो और दूसरोको जगाकर एक हो जाओ | मे सैकडो 
कोसका मार्ग लॉवकर केवल यही सदेश देने के लिए झ्राई हँ। वताओ, 
सागलमे कितनी शक्ति है ?” 

सागलका राजा अचानक इतना वडा आह्वान सुनकर चौक पड़ा । 
उसके म्‌ंहसे केवल इतना निकला, तीस हजार योद्धा । 

“बहुत कम हूँ, कल्याणीने कराहते हुए कहा । “बहुत कम हैँ ।” 

“तुम कौन हो ?” सागलके राजाने फिर पूछा। 

न 


श्रतीतके कंपन 


नर! 
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“मैं एक असकानी हूं,” कल्याणीने मुंह फेरकर उत्तर दिया । उसकी 
अ्ँखोर्मे श्रॉसुओकी दो छोटी व्‌ दें चमक आई । 

“अकसातनियोरमें क्‍या इतना सौन्दर्य होता है ?” आशध्चयके साथ 
सामलका अधिपति वोला । 

मूँह फिराकर कल्याणीने तीव्र दुष्टिसि सागलके राजाको देखा । चुमते 
हुए शब्दोमें वह वोली, “क्या तुम लोगोकी सव कुछ सुन्दर ही सुन्दर 
दिताई देता है ? क्‍या जीवनमें कुछ भी असुन्दर नहीं 2 क्या. उस 
अदुन्दरका सामना करनेका सारा साहस तुममें लोप हो यया है” नही, अब 
मुञ्म कुछ सुन्दर नही रह गया है । वताओ, सागलनरेश, तुम सिकंदरसे 
लड़ोगे ?” 

- “दोवबातोका उत्तर एक साथ देना है,” सागल-नरेणने कहा । देवीके 
नेत्रोम साक्षात्‌ कामदेवका वास है, अत देवी सुन्दर हें। सिकन्दर नाम 
की कोई विदेशी गक्ति आ रही है, वह असुन्दर है । हमें असुन्दरका 
सामना करनेका साहस है । हम उससे लडेंगे यदि. " यदि देवीकी कृपा 
बनी रही वो ।” 

इस कृपाका क्या अर्थ था, वह सानलनरेजके नेत्रोमे देखकर कल्याणीके 
सामने स्पप्ट हो गया । वह कराही और उसका सिर चकरा गया । दवा 
खराव जानकर सागलनरेज कक्षके वाहर राजवैद्यको बुलवानेके लिए 
दोड़े । किन्तु वाहर पहुँचते-न-पहुँचते उन्हें एक तीज्र हृदयविदारक चीत्कार 
कल्याणीके कक्षसे सुनाई पडी । वह उलटे पैरो कक्षमें लौटकर आये | 

द्वारसे ही सागलनरेशने देखा कि पलग पर थोडी देर पहले निवचल 
पडी कल्याणी उलटी हो गई थी और म्‌ंहपर हाथ रखें वार-वार चीख 
रही थी । आगे चढकर उन्होने उसे जोर लगाकर सीघा किया । देखा, 
कल्याणीने अपने हाथोंसे अपना मूँह जकड रखा है और उसकी उ गलियोके 
वीचसे रवतकी घाराएँ उवल-उवलकर ऊपर आ रही हैं । सागल-नरेशका 





पत्यथरको श्राँखें ३५ 


'साहसी हृदय भी घडकने लगा । उसने फिर वलप्रयोग करके कल्याणीके 
हाथोको उसके मूंहसे हटाया। हाथ हट गये, उसने फिर एक मर्मभेदी 
चीत्कार किया और उसका सिर पीछेकी भश्रोर लुढक गया । साथ ही सागल- 
नरेद्ाके हाथोंने कुछ छणोके लिए अपनी चेतना खो दी । 
एरिस्टोवुलसकी कलाने जिनके सामने हार मान ली थी, सिकन्दर 
जिनके समक्ष वच्चा वन गया था, पीौरव द्वितीय जिन्हें देखकर मूर्खो की 
तरह बातें करने लगा था और जिनपर सागल-नरेशने अपनी स्वतन्त्रताकी 
वाजी लगा दी थी, कल्याणीने उन ने बोकी अपने ही हाथोको सोनेकी चूडियो 
से फाडकर नप्ट कर दिया था ! 
कल्याणीका उपचार हुआ, किन्तु उसके नेत्रोंके आवरण फट चुके थे । 
तव सागलनरेगने अपने तीस हज़ार जवानोकों एकत्र किया। उनके 
सामने कल्याणीको खेडा किया और ललकारकर वोले, “इस देवीने समस्त 
भारत-मूमिके लिए ससारमें सबसे सुन्दर अपते नेत्रोका दान दिया है । 
यदि हम मनुष्य हैं तो अपने प्राणोकी वाजी लगा देनी चाहिए। देवी 
कल्याणीकी जय | ” 
देवी कल्याणीकी जयसे ही सिकदरकी वाढकी तरह बढती हुई 
सेनाओका स्वागत हुआ । पोरससे लडकर उसकी सेनाओके कदम 
लडखडाने लगे थे, तो सागलसे लडकर वे उखड गये । विजयश्री सिकदर- 
के हाथो रही क्योंकि उसका स्वागत करनेके लिए एक भी सागल 
जीवित नही रह गया था । एक शमाके तीस हज़ार परवाने कट-कटकर 
ढेर हो गये थे । 
विजयसे उन्मत्त सिकन्दर सागलके गढमे घुसा । राजमहलके द्वार पर 
पहुँचकर उसे राजसी वेशभूपामों सुसज्जित एक दुर्बेल, अघी युवती मिली । 
वह मुंसकरा रही थी । सिकदर, परडीकस, सैल्यूकस, फिलिप---सब एक 
साथ उसके सामने पहुँचे । रास्ता रुका जानकर सिकदरने पूछा “कौन 
हो तुम ?” 


३६ प्रतीतके कंपन 


कल्याणी उसका प्रब्न नही समझी, कितु उसकी आवाज़ और सापाका 
अकार वह समझ गई। उसके मुखपर फिर वही मनोहारिणी मुसकराहट 
आई और वह एक स्तभसे लगकर सहारा लेती हुई वोल उठी, ' निकाटोर, 
अव औआगे नही वढ सकोगे ।” - 

जब तक सिकदर और उसके साथ आये सेनापति उसे पहचानें वह 
उस भूमि पर प्राण निछावर कर चुकी थी, जो समूची उसने कभी नही 
देखी थी । यूनानी सेनाएँ जब सागलकी गलियाँ छान रही थी, तो वहाँ 
कल्याणीके गीत गाये जा रहे थे और जब तीस हजार शवोके ऊपर उसकी 
चिता रखकर जलाई गई, तो सागलके गढ़का एक-एक कण देवी कल्याणी 
के जयनादसे मुख्नरित हो उठा। सिकन्दरका दिल छलवी हो 
अुका था | 

यूनानी सेनाओने सायलसे सवक लेकर आगे वढ़नेसे इनकार कर 
दिया | देवताओोको झूठ-मूठकी भेठ चढाकर उनकी मरजी जानी गई और 
सिकन्दर वापस लौट पड़ा । 

अपनी श्रपुर्ण प्रतिमाके सामने सिर पटक-पट्ककर यूनानी कलाकार 
एरिस्टोवुलस न जाने कव तक रोता रहा ! 


परिणाम 


महात्मा ईसासे चौथी शताव्दीके लगभग तीसरे पहरमे मगधके' 
गौरवशाली सम्राट महानन्दका वेभव घराणायी हो गया । जिसके विशाल 
सेन्य-वलको देखकर ससार-प्रसिद्ध सिकदर-जैसे विजेताके पाँव भी लौट 
गये थे, उस महानन्दकी अतुल शक्ति आचार्य विष्णगृप्त चाणक्यके 
मस्तिष्ककी ग्रथियोंसे उलझकर खड-खड हो गयी थी। बुद्धि-पराक्रममे 
अपने समयके श्रेष्ठ बुरधरोको पछाड देने वाले चाणक्यके दो विशाल हाथोने 
एक नवीन साम्राज्यकी स्थापना करने के लिए मगधकी राजवानी पाटलि- 
पुत्रके तोरण-द्वार खोल दिये। 
ये दो विणाल हाथ थे चन्द्रगुप्त मौय और उत्तर पर्वतीय भागका एक 
महावली राजा पर्वतक । चाणक्यने उन दोनों हाथोमे मगधके विजित 
राजदडको दो टुकडे करके आधा-आधा वाँट देनेका वचन दिया था, किन्तु 
एक म्यानमे दो तलवारे चाणक्यकी नीतिमे नही थी । सत्ता प्राप्त होते ही 
आचाये विष्णुग प्तके मस्तिष्ककी दुधपरी तलवार अपना काम करने लगी। 
पर्वेतराज श्रकेले नही थे जिन्हें मुदठीमे दवाकर भीच दिया जाता । 
उनके साथ उनके पुत्र मलयकेतु, तीन तीन कुशल मत्री और सैकडो 
गृप्तवरोका एक विश्ञाल दल था, जिनकी पीठपर उत्तरीय पर्वतोके देवकाय 
मानवोकी एक सुगठित सेला थी । चद्धगुप्तकी सैन्‍्य-शक्ति पर्वतराजकी 
श्रपेक्षा बहुत निर्वेल थी, और वही आ्राचाय विष्णुगुप्तका प्रिय पात्र था । 


पचास वर्षके निर्वाव राज्यकालम महानन्दने वेभव और विलासका 


जो ठाट-वाट पाटलिपुत्रके राजमहलमें जोडा था, देशी श्ौर विदेशी सुन्द- 
रियोका जो जमघट उसने एकत्र कर लिया था, पर्वतोका निवासी सीघा- 


८ ग्रतीतके कंपन 


ध 


सादा राजा ठीक तरह समझ नहीं पा रहा था कि इस सव सामग्रीका उपयोग 
किस सयमके साथ करे। 


तब एक दिन महानन्दके अच्त पुर-रक्षक महाप्रतिहार अ्रमितवीरने 
आचार्य विप्णुगृप्तकी राजसी झोपडीके सम्मुख पहुंचकर द्वारपालोंसे 
आचायंसे मिलनेंकी इच्छा प्रकट की । चाणक्यकी स्वीकारोक्तिके वाद उसे 
भीतर पहुँचा दिया गया | महाप्रतिहारने साप्टांग दण्डवत्‌ कर निवेदन 
किया--- न्‍ 
“आचार्यवर, में वडी भयंकर परिस्थितिमें फेंस गया हूँ ।” 
आचार्य अपने सामने रखी पोयबीर्म मोरपखीसे ब्लोक लिखते रहें । 
सेवकने आगे वढकर विनयपूर्वक कहा 
“अन्त पुरमें एक मोहिनी है, जो विगत सम्रादकी सतन्दयकी खोजमें 
अन्तिम और श्रेप्ठ थी। भगवन्‌, महामना पर्वतराज और नरस्श्रेप्ठ 
चन्द्रगुप्त महाराज दोनोकी आनाएँ एक ही समय मेरे पास आई है कि में 
मोहिनीको उनकी सेवारमें भेज दू । एक ही समय दोनो स्वामियोकी एक 
हो आज्ञाका यह सेवक किस प्रकार पालन कर सकता है, आचायंवर . .? 
आचाय॑ंने मोरपखी हाथसे रख दी । उनके गम्भीर मृख पर एक 
हल्की-सी मुसकराहट आई और वह बोले, इतनी सावारण-सी वात 
ओर इतनी वडी विपत्तिकी कल्पना | समार जानता है कि जव दो 
वरावरकी शक्तियोर्मे किसी वस्तु पर विवाद होता है, तो उसे तीसरे 
व्यक्तिकों सौंप देना चाहिए ।” 
विना पलक्क झपकाये महाप्रतिहार आचायके मूहकी ओर देखता 
रहा | तीसरा व्यक्तित !” उसके मूँहसे निकला । 
“हाँ”, आचाय॑ बोले । “उस कन्याकों हमारे पास भेज दो और दोनो 
सम्राटोके पास सूचना भिजवा दो कि उनकी इच्छित वस्तु हमारे पाससे मिल 
सकती है ॥ दे 


परिणाम ३६ 


महाप्रतिहारने छुटकारेकी लम्बी साँस छोडी और सिर झुका कर 
आचायंके कक्षसे निकल गया । 

कछ समय वाद चाणक्यके कक्षके द्वारपालोने तथाकथित मोहिनीको 
कक्षके भीतर कर दिया । आचाय॑ पुस्तक-रचनामें तललीन थे । बहुत देर 
तक उनकी मोर्पखी चलती रही । फिर सहसा ही रुक गयी । उन्होने 
दृष्टि ऊपर उठाई और उनकी भौहें फल गयी । 


आचार्य विष्णुगुप्तकें सामने सौन्दयकी सर्वोत्तम कल्पनाका साकार रूप 
प्रस्तुत था । मोरके पख्लोकी कोमलताको मात करनेवाली लम्बी-लम्बी 
पलकोके पारसे दो नील वर्ण गोल और सजीव मणियाँ उनके ऊपर टिकी हुई 
थी। आच्यंकी दृष्टि एक क्षणके लिए मणियोंसे टकराकर कलाकी 
उस अनिदग्य प्रतिमाके बाहरी आकार-प्रकार पर पडी। महानन्दके 
चैमवके चिह्ृस्वरूप मूल्यवान्‌ रत्नजटित परिधानोसे वह प्रतिमा अलकृत 
थी । ऐसा प्रत्तीत होता था कि उर्वशी और मेनका इस लोककी देवी हें । 

एक क्षण विचारकर शआ्राचार्यने फिर भ्रपती मोरपखी उठाई और 
सामने खुली पुस्तक पर एक श्लोक लिखा । फिर मोरपखीको रखकर 
उनकी दृष्टि ऊपर पडी । इस वार इस दृष्टिमें दर्शनका अपूर्त भाव था । 

मोहिनी आचाययंको अपनी ओर सवोधित देखकर विनयपूर्वक प्रणाम 
कर रही थी । चाणक्यका दायाँ हाथ ऊपर उठा और उन्होने मन ही मन 
कोई इलोक पढकर गाशीर्वाद दिया। फिर बोले 

“हम समझते थें कि हमने महानन्दका विनाश किया, किन्तु हमारी 
भूल थी । महानन्दका विनाश करनेवाली और भी वस्तुएँ इस ससारमे 
चत्तेमान थी ।” 

रूपकी प्रशसाका यह अनोखा ढग देखकर सुन्दरी चौकी । उसकी 
पलके तीन-चार वार जल्दी-जल्दी झपकी और उसमें कहा, 'सुजन-शक्ति 
का मर्यादाहीन उपभोग सदा ही विनाशका कारण हुआ है, देव ! इसमें 
उस शक्तिका दोप कुछ भी नही है ।” 


४० अतोतके कपन 


श्राचायकी मुद्रासे प्रकट हुआ कि इस उत्तरकों सुनकर वह प्रसन्न हुए । 
उन्होंने कहा, तुमने ठीक कहा देवी! किन्तु सृजन-शवित जब 
श्रावश्यकतासे अधिक मोहक होती है, तो उसका प्रयोग करने के स्थानपर 
उपभोग करनेम लीन हो जानेमे मनृप्यका कोई भी दोप नही | कालकी 
गतिकी प्रगतिकों रूप देनेके लिए किसी भी शक्तिका प्रयोग उस भक्तिके 
लिए सवसे बडा गौरव होता है ।” 
“नि सदेह, आचार्यवर”, मोहिनीने कहा। आचायंका कथन 
श्रकाटय था। न 
अ्रव आचार्य गम्भीर हो गये। “महानन्दकी एक शेप शक्ति हमए्रे 
कालकी गततिकों भी मोह रही है | हम प्रगतिके लिए उस शक्तिका प्रयोग 
करना चाहते हँ । क्या देवी इसे अपने लिए गौरवकी वात समझेगी ? ” 
सुन्दरी चौंकी, दासी श्राचायंका मतलव नही समझी,” 
“मतलब बहुत सीधा-सच्चा हे,” आचायंने कहा । 'देवीकी सृजन- 
शक्ति हमारे और मयवके कालकी प्रगत्तिमें सहायक दो मुजदण्डोको श्रनाव- 
इयक रूपसे अपनी ओर श्राकपित कर रही है। हम देवीकों उसी स्थित्ति 
में रखकर केवल घक्तिका मूल विनाशकी ओरसे निर्माणषकी ओर मोड 
देना चाहते हैँ ।” है 
सुन्दरी सहमी-सी खडी रही । वह अब तक भी घिकट चाणक्यका 
अर्थ नहीं समझ पायी थी। इसी आजयसे उसके मृखपर म्‌क प्रब्न झाँक 
उठा । फिर मुखर होकर उसने कहा, 'महाराजाघिराज पबंतराज' और 
चन्द्रगप्त माय. क्‍ 
“देवीने ठीक समझना, श्राचार्य वोले। “ये ही मगवराज्यके वे भुजद॒ण्ड 
हू, जिनपर मगवका भविष्य टिका हुआ है । कितु अखण्ड मगधका राजदण्ड 
एक है और उसे एक ही हाथ सभाल सकता है । कालकी प्रगति संघर्ष 
न हो, इसलिए हमे श्रांख मीचकर दोनों भृजदडोमेंसे एकको काट देना 
होगा। देवीकी शक्तिका प्रयोग इस कार्यर्म होना नि सदेह देवीके लिए 
गौरवकी बात होगी।” 


परिषास ४१ 


भयसे श्रातकित मौहिनी लडखडा गयी। उसके' सामने कौटिल्यका 
सच्चा स्वरूप खडा था। आज तक उसने केवल ऐसे पुरुषोके दर्शन किये 
थे, जो उसे उपभोग करना चाहते थे । आज वह एक ऐसे पुरुषके दगन 
कर रही थीं, जो उसका प्रयोग करना चाहता था। उसके त्रस्त नेत्र इस 
विचित्र परिस्थितिसे टकराकर विस्फारित हो गये। कुछ देर मौन रहनेसे 
ही उस शान्तिका कुछ श्रण लौटकर झा पाया, जो थोडी देर पहले मौजूद 
थी । फिर वह भीजग झुकाकर छ्षुव्ध स्वरमे बोली, 'हत्याके रूपमे सृजन- 
घक्तिका प्रयोग उसके लिए गौरव नही, एक ऐसा कलक है, जो किसी भी 
काल और देशमे क्षमा नही किया जा सकता, देव |” 

देवी भूलती हैं”, श्राचायन अविचलित स्व॒रमें कहा । गौरव ओर 
कलककी दो विपरीत राहोके सगमपर ठहरकर प्रत्येक मनृष्य यही 
सोचता रह जाता है कि वह किधर जाय ? किन्तु देवी, इन दो राहोको 
जमकर आज' तक कोई भी नही पहचान पाया । देवीको उसका कारण 
मालूम है ?” 

“नही,” सुन्दर नारी-मूत्ति तनिक हिलकर वोली | 


तो सुनो, देवी, आ्राचाय बोले । “गौरव और कलककी दो राह सदा 
अपना क्षेत्र बदलती रहती हैं। यही कारण है कि कही एक स्थान पर 
टिककर कोई उन्हें श्राजतक नहीं पहचान पाया।” 

मोहिनी नतमस्तक हो गयी । “आचार आज्ञा दे । किस भुजदण्ड पर 
कालका कोप है ?” 

“पर्वतराज पर,” आचायंने जान्‍्त वाणीम उत्तर दिया । 

- “पर्व॑ंत्राज' !” मोहिनी जैसे चौक पडी । 

“हाँ ।” इस विस्मयसे विस्मित होकर आचाये मोहिनीका मुख त्ताकते 
हुए बोले । 

“ग्रोह !” मोहिनी मखमलसे ढके हुए फशंपर सिर रखकर पसर गयी । 
“नही, नही, देव । ऐसी शआ्राज्षा न दीजिए ॥” 


८२ घतोीतके कपन 


“क्यों ?? आचार्य एक क्षण अवाक रह कर बोले, (हम देवीका 
आशय नही समझे... 

मोहिनी रोक़र बोल उठी, “श्राज तक किसी पुरुषकों देखकर बह 
अंवम नारी विचलित नहीं हुई । पर्वतराज पहले पुरुष थे, जिन्हें .जिन्हें 
मन-ही-मन बह अपना मन सौंप चुकी है । 

ग्राचाय खडई-खड़े हाथ मलने लगे । कुछ समय तक वल्षम एक अरचि- 
कर-सा मौन छाया रहा । सहसा भूमिपर पसरी पड़ी नारमूत्ति वेचकें साथ 
उठकर सीधी खड़ी हो गयी । लाल आभासे झ्रालोकित मुखपर किसी दृढ 
निश्चयकी छाप प्रतीत हो रही थी। आचाय के नेत्रोम नेत्र मडकर उसने 
कहा, आचार्यवर, प्रगति चाहे इतिहात्नम्म कछ नी लिखें; गौरव और 
कलक्का दोराहा चाहे जितनी तीत्रतास परिवर्तित होता नहै, किन्त नारी- 
का प्रम अडिग है और प्रेम कस अक्ार कलकित होता है यह वह सदासे 


थ्प्‌ः लक । 


जानती आयी हैँ और सदा जानती रहेगीं - मे... 

चाणक्य एक फीकी हंसी हंँसे । इस हंसीमे उन मान्यताओकी उपेक्षा 
थीं, जिन्होंने बोखेंसे भाव्वत होनेंकी घोषणा कर रखी थी | वह बोले 
“दा एक-सा रहा है, सदा एक्नसा है, सदा एुक रहेगा, इस उ्दतियोका 
उच्चारण करनेवाले नसारके सवसे बडे वर्त्त और पार्खडी ह । हम आज जो 
इलोक लिख जायंगे, आनेवाला समय उनमंसे अनेकोको अ्सत्य और पुरातन 
कहकर हम पीछे छोड देगा । आज जो हम लिख रहे ह वह सत्वके प्राधारपर 
है । और चहता ही उस अ्रतीव आकर्षक रमणीके मृखपर जमे हुए 
ग्राचार्य के नेत्र फैल गये । उनमें आब्चयं था, क्रोध था और साथ ही साथ 
एक भयानक उपहास भी था | उनका स्वर तीन हो गया और उच्होने 
मौंहें ठेढी करते हुए कहा, और अब हमारे सामने एक नवीन सहस्यका 
मेंद प्रकट हुआ है । पाखडी महानन्दके महलोमें रूपके बलपर ब्रिवास 
करने वाली नारी. . तुझे और केवल. . .” उनकी आँखोकी ज्योति घृणाके 
चिह्न उमर आये, तुझे जीवित पुरुपसे प्रेम करनेका अधिकार नही है ।* 


क्र 


प्रिणांम ४३: 


ओह !” रमणीका सिर घूम गया । उसके नेत्रोकी पुतलियाँ फिरने 
लगी और अचेतन होते हुए उसके मस्तिष्कर्मे आचाय विष्णुगुप्त चाणक्यके 
अन्तिम गव्द गू ज उठे. तिरे हाथो पर्वतराजका श्रन्त, यही च*णक्यको 
अन्तिम व्यवस्था है | 
सौन्दर्यकी वह कल।मूत्ति अपने उस रहस्यको अपने भीतर ही घोटे भूमि- 
'पुर अचेतन होकर गिर पडी, उसने आचाये प्रवर चाणक्यके क्रोधको भडका 
दिया था। श्राचार्यने दण्ड-घोष किया और प्रहरियोके आरा जानेपर रमणीको 
उसके कक्षम भेज देनेका आदेश दिया । निर्देश था कि हर घडी उसके द्वार 
'प्र आचाय के विशेष अगरक्षकोका पहरा रहे और उसके जागरण पर उसे 
'यूवृतराजके पास सोलहो श्वूगारसे विभूषित करके भेजा जाये। 
... 9८ >< ८ 
आचाये के मस्तकपर उभरी हुई धमनी श्रभी दव भी नही पायी थी कि 
अहरीने उद्घोष किया “मगध छत्रपति, महाराजाधिराज, सम्राट--चस्र- 
गुप्त मौर्य उपस्थित होना चाहते हैँ, आचायंवर | ” 
“अनुमति है”, आचार्य ने कहा । 
चन्द्रगुप्तने कक्षमें प्रवेश करते ही देखा कि चौकीके सामने आचाय 
विष्णुगप्त छातीपर हाथ वाँधे खडे हैँ । दोनोकी अवस्था एक ही थी ! 
अन्तर था तो यह कि शआचाय के नेंत्रोंसे क्रोधषकी सर्वभक्षी किरण विदा ले 
“रही थी और उनके प्रव॒ल शिप्यके नेत्रोमे उनका प्रवेश हो रहा था । 
कामना और वासनासे दग्घ हृदयकी ओरसे सिर हटाकर चच्ध्रगृप्तने 
कहा, आचायवर, आपने ” 
अबतक आचायन गरुके प्रति शिष्यके अ्भिवादनकी प्रतीक्षा की थी 
जब वह नही मिला, तो वात आरम्भ करनेंसे पूर्व ही उन्होने अपना कत्तेंव्य 
निभाया। आशीबका हाथ ऊँचा उठाते हुए वह बोले, 'महाराजाधिराज, 
सम्राद चन्द्रग॒ुप्त मौयंकी जय 
चन्द्रगुप्त अप्रतिभ हो गया । अपनी भूलके परचात्तापम वह एक क्षण 
त्तक अवाक्‌ खड़ा रहा, किन्तु हृदयमें घधकती हुई ज्वाला फिर भडकी। 


४४ ग्रतीतके कंपन 


वह वोला, “नही, कहिए कि आचार्यप्रवर, वब्राह्ममकलशिरोसणि, महर्पि 
विष्णगप्त चागवंयकी जय | चन्द्रगप्तका नाम ने लीजिए। खिलौनोकों 
इतना बढावा नही दिया जाता, श्राचार्यवर हे 
“आह !” चाणक्यने भाह ऊँचे उठायी । “श्राचार्यका गिग्य विद्रोही 
वनकर आया है, और वह विद्रोह भी केवल एक साधारण नारीके लिए ! / 
चन्द्रगप्वके माथेपर वल पड यये, नही, एक सम्राटकी सावारण-सी 
आज्ञाका उललघन किये जानके लिए ।” 
चाणक्य उपेलासे हसे । साधारण आनाएं सम्राद नहीं, सम्राटोंके 
अनुचर देते है । हम मगधषके सम्राटकी हर इच्छाकी जानते हूं । द्वम जानते 
हैँ कि मगबके अथाह और विस्तीर्ण समृद्र्म झासन करनेवाले जलयानपर 
अभी हमारे खिलौनेका एक हो पैर रखा गया है । जब यानमें उनके दोनों 
पर आ जायंगे, तव हम उसे अपनी समस्त गक्तिसे छिनारेपर खडे होकर 
बीच सम॒द्रम घकेल दंगे और उसे उसके भाग्यपर छोड़ दंगे । उससे पहले 
सम्रादके लिए अपने मनम विद्रोहकों स्थान देता उचित नही है । आचाये 
विष्णुगृप्तत एक दिन कुमार चद्धगुप्तके सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसके 
पूर्ण होनेंसे पहले - ” 
लेकित चन्धगुप्तके पास अपने वोल थे । वह वीचमे ही वोल उठा, 
“उसके पूर्ण होनेंसे पहले सम्रादको एक पलके लिए भी यह नही समझने 
दिया जायेगा कि मगध उसका है, यही न ? जब चन्द्रगुप्तके हाथ मगवकी 
विद्रोही जक्तियोकों जडसे उखाड फेंकगें, तव उसे दूध पडी हुई मक्खीकी 
तरह चुटकीसे उठाकर फेंक दिया जायेगा ।” 
“कुमार ! ” आचार्यके मस्तिप्ककी धमनी फिर उभर आयी। यह 
अविश्वासकी सीमा थी । उन्होंने कहा, सम्राद होनेका यह अर्थ नही है कि 
मर्यादा न रहे । चन्द्रगुप्तने मगबका साम्राज्य जय कर लिया है। प्यासेके 
सम्मुखदूधर्का स्वच्छ पात्र आगया है । हमें डर है कि त्तीखे डकवाली यह 
वीर मक्‍्खी उतावलीमों दूधमें न गिर पड़े | स्मरण रखता, यदि” ऐसा 


परिणाम है. 2 


हो गया, तो उसे दूधसे बाहर निकालकर फेंक देनेवाली चुटकी श्राचाय॑ 
विण्णूगूप्त चाणक्यकी नही होगी, परवृतराजकी होगी। सम्नाद्‌ चन्द्रभुप्त, 
राजनीतिक यूध-वुझसे हीन राजा देर-सवेर निश्चय ही विनाणको प्राप्त 
होता है । गृरुके प्रति शिष्यके अविश्वासकी यह चरम सीमा है ।* 

- चन्द्रगुप्त चाणक्यके एक ही प्रहारसे तड॒प गया) कामनाओकी श्राग 
इतनी जल्दी नही व॒झ्ञा करती । वह चाहता था कि मगघ विजय कर लेने के 
बाद उसके लिए एक निर्वाव क्षेत्र हो । उसने कहा, 'श्राचायंने ही शिप्यको 
'राजनीतिमें श्रविश्वासकी यह सीख दी है। क्या झ्राज वही शिक्षा गलत होने 


जा रही है ?” साथ ही उसका एक हाथ अपनी कमरसे लटकी तलवारकी 
मं पर अनजानमें ही फिरने लगा। 


चन्द्रगुप्तके हाथकी स्थिति चाणक्यके तीन्न नेच्रोंस छिपी नही रही । 
उनके मस्तिष्ककी धमनी श्रौर भी तीत्र गतिसे धमकने लगी । नेत्र शाइचयसे 
विस्फारित हो गये । यही वह व्यक्ति था, जिसके लिए उन्होने मगधका 
साम्राज्य जय किया था ! यह तीत्र स्व॒रमें बोले, “हमें प्रसन्नता है कि 
'राजनीतिका मूलमत्र मगधराजकी समझमे- आ गया है। अविश्वास ही 
वह मूलमत्र हे, जिसके आवारपर राजनीतिका पोषण होता है । हमने 
आजतक सम्राटसे यह प्रार्थना नही की कि हमपर अ्रविश्वास न किया जाय । 
इस ससारमें प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। न जाने हम भी सम्राटके उत्कर्पमे 
अपना कोई स्वार्थ साथ रहे हो | चन्द्रगुप्त, ध्यान रखना कोई शासक 
चाहे कितना ही राजनीतिमें निपुण हो, किन्तु समस्त विद्वासो और अवि- 
व्वासोके वीचसे निकलकर जो परिणाम सामने आता है, उसके अनुरूप 
ही राजनीतिम विश्वासके पात्र निश्चित करने होते हूँ । अपने स्वार्थकी 
विशार्म स्वार्थ रखनेवाले व्यक्तिपर जो भी व्यक्ति विश्वास नही करता, 


उसे अपने नलाशपर अवश्य विश्वास करना पडता है। अ्रव भागे बढो, यदि 
इस खड़गम धार हो, तो इसका उपयोग करो ।” 


चन्द्रमुप्तका मस्तक जिस मुद्रार्मे नीचे ह्वारसे होकर आया था, फिर 
उसी स्थितिमे जड हो गया। सहसा वह पृथ्वीपर गिरकर आचार्यके हाथो- 
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को चुमता हुआ बोला, क्षमा, आचार्यवर, क्षमा कीजिए | में वासनासे 
अन्घा हो गया था ।* ह 
चन्द्रगुप्तके शीग पर आ्राभ्ीपका हाथ रखते हुए आचारयने कहा, “कल 
सुबह तक सम्राट्के शेप सशयवका भी निवारण हो जायया । चद्धगुप्त, जब 
तक सूर्य और चन््रमा आकाशर्में जमगमाते रहेंगे, तेरी कीत्ति-पताका 
फहराती रहेगी ।7 
अपनी आँखोकी नमी पोछता हुआ यह वशिप्य सम्राद गरुके कक्षसे 


चुपचाप वाहर झा गया ! 
है . >८ 
उसी रातको उ्वंगीकी कल्पताका रूप देकर राज-परिचारिकाश्रोंने 
मोहिनीकों मानव पर्वतराजके महलमें भेज विया। 

घडकता हुआ हृदय अपने एक हायसे आऑँचलमें छिपाकर थामे हुए 

प्रेमकी वह अनधिकारिन्‌ पर्वंतराजके कक्षमें पहुँची । यह व्यक्ति प्रौढताकी 
सीमाकों छ रहा था, किन्तु प्रेमसे वचिता एक नारीके लिए उसमें न जाने 
ऐसा क्या था, जिसकी उपेक्षा करना मोहिनी-जसी नारीके लिए भी सम्भव 
न हो सका । क्या वह विलासकी आकांला थी ? 

भस्वागत हैं”, पर्वतराजन उठकर कहा, प्रतीक्षा और मिलनके 
सगमपर पुरुष नारीका अभिनन्दन करता है।” 

आकाक्षा कितनी स्पप्ट वोल रही है ! किन्तु कितनी निमल वाणी 
है ! मोहिनी ठिठककर द्वारपर खड़ी हो गई । 

“न, न उंगलीसे वर्जना करके पर्वतकन वचपनका हास्य उंडलते 
हुए कहा, सकोच मिलनके आनन्दका नाग कर देतां है। हमने सैकड़ों 
अनुपम सुन्दरियोको देखा और उन सवकी स्मृतियाँ हमारे मन पर चित्रकार 
की कलाकी तरह अक्ित हैं । वैराग्यसे नही, किन्तु उन्र स्मृतियोकी उपेक्षा 
न कर पानेके कारण हम ससारकी विलासक्रीडासे मंह मोड़ चुके हैं । इस 
सोई हुई कामनाकी अग्निको आज एक ऐसी मागवीने फिर प्रज्वलित किया 

जिसक्रे कारण हमें भय है कि कही वे समस्त स्मृतियाँ वुल-पुंछ व जायें 


परिणाम ४७ 


पर्वंतककी वाणीमे कामना, सरलता, निलेज्जता और मोहका समान 
समिश्रण था, फिर भी न जाने क्यो वह इतना मोहक था  महाननन्‍्दकी 
विलास-भूमिमे पली हुई राजरमणीका हृदय न जाने क्यो विधा जा रहा था । 
उसने कातर नेत्रोसे पर्वतकके रूपमें कामदेवके दर्शन किये | पुरुषकी इस 
छविने किस वरी तरह नारीको मोहा था । 
द्वारपर खडी मोहिनीके अधर कुछ हिले, किन्तु अधरोकी उस गतिसे 
कोई मानवी स्वर नहीं था । “वह कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी 
वाणी जड थी । 
पर्वतक खिलखिल कर हँस पडा, 'मगध आादचर्यका भडार है और 
उनमें एक आइचरय्य तुम हो | क्या तुम हमसे यह कहलाना चाहती हो 
कि हम तुमसे प्रेम करते हूँ ?” वह फिर बडे जोरसे हँसा । उस हास्यमे 
चपलता थी । “कितनी भोली हो ! अपने राज्यको क्षणभरमें उलट-पलट 
करनेकी शक्ति रखनेवाला राजा जब शभ्राज्ञा देकर किसी रमणीको अपने 
कक्षम व॒ला भेजता है, तो उसे प्रेमका नाम कोई नही देता । राजा यदि 
प्रेमका दम्म करे, तो भी कोई विश्वास नहीं करता । मालूम होता है 
कि तुम हमारी झाजासे वाध्य होकर यहाँ आयी हो । हम मृंहसे नही कहते, 
किन्तु प्रेमका परिचय परिणामसे अवश्य दे सकते है । ऐसा परिणाम, जिसकी 
तुम्हें आशा भी नही हो सकती । आचाय॑ विष्णुगुप्तका कहना भी तो यही 
है कि प्रत्येक सत्य-असत्य उसके परिणामसे प्रकट हो सकता है ।” 
मोहिनीका मस्तिप्क भन्ना उठा। हथौडोकी तरह उसके मानसपर 
इन शव्दोकी चोट पडने लगी, हत्या नारीके लिए कलक है हत्या नारीके 
प्रेमपर अमिट धव्वा है, जिसको देखकर आनेवाला समय सदा नारीकों 
अ्रविश्वसनीय कह-कहकर उसका तिरस्कार करता रहेगा। वह सिर 
पकडकर वही द्वारपर बेठने लगी । ह 
पर्वेतक चपलंताके साथ झागे वढा । उसे वाहोम सभालकर उसने 
आसनका श्राधार दिया। मोहिनीने नेत्र खोले ओर उसकी पलकोकी 
लम्बी पक्ति पवेतकके मार्येसे छु गयी । वह तडपकर खडी हो गयी । 
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“ओह |” पर्व॑ंतक सीवा खड़ा होकर उसी स्मित मुद्रासि आइचर्य 
प्रकट करता हुआ बोला । “तो हमारा ही विचार ठीक था। मागवी, तुम 
मजबूर होकर आयी हो । अ्रव हम अपने प्रेमको क्या कहकर समझाएँ 
हम उस प्रेमका प्रमाण भी देना है--चबड़ी कठित समस्या है--है न 7 
मोहिनीके लिए कसी पुरुषका इस प्रकारका प्रेम-निठेदन सवधा 
नवीन था । इस नवीनतामोें एक ऐसा आक्पंण था, जो नागपाणकी तनन्‍्ह 
उच्च चारा ऑरस जकडता हा जा रहा था । उसने पलक ऊपर उठाकर 
प्रतककों देखा । 


मालूम होता है कि तुम अनवोलती प्रेमिका पवतकन कहा । 
“मला, विवाताने क्या ससार रचाया है ! लेक्नि नही, लोग झूठ कहते है 
इस ससारकों विधाताने नहीं रचाया | वह इतनी वडी श्रमयति नहीं 
रख सकता | वास्तवर्म जब लोगोको कुछ समझम नही आया, दो उन्होंने 
उस नासमज्नीका भार किसीके सिरपर थोपनेके लिए स्वय विवाताकी रचना 
कर डाली । तो, हमे प्रमाण देना है लेकिन हाँ « इतनी देरसे हम जो 
बोल रहे हें वह सब तुम्हें सुनाई भी दे रहा है ? ” 
“नरहत्या पाप है !” मोहिनीका अन्तर मूक भाषाने वोल रहा था । 
उसीमें उसे पर्वतकके वे शब्द सुनाई दिये और आप-ही-आप उसकी गरदनने 
'हिलकर जैसे अपनी स्वीकारोक्ति प्रकट कर दी । 
पवतक वडे ज्ोरसे मदानाक एक सावन हम एक वार वत्तावा 
था कि सबसे वड़ा प्रेम त्यागर्मे है । देखें आज उसकी परीक्षा करके । 
मालूम होता है कि हमारा हृदय आज उसी प्रेमके दलदलमें फेस गया है । 
इसलिए तुम हमारे प्रेमका प्रमाण देखो, और हम त्याग करे ।” पवेत्कने 
“गरभीर होकर कहा, अच्छा, यदि तुम्हें हमपर विध्वास हो, तो हमारा सग 
स्वीकार करो, अन्यथा हम तुम्हें मुक्त करते हूँ । स्वाघीन प्रेम ही प्रेमीके 
लिए सवसे वडा आकर्षण है ।” 
और वह इस मनृप्यकी हत्या करने आयी है ! क्या.सस्ारमे समस्त 


हि. 
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सीति-अनीति केवल कल्पनाकी दस्तुएँ ही हैं ? मोहिनी अपने आप ही 
इसका उत्तर न दे सकी । वह द्वारक्ी ओर जानेंके स्थानपर इस अपूर्व 
प्रेमीकी ओर वढी और उसके परोपर गिरनेके लिए झुकी । 

तभी पर्व॑ंतकने मोहिनीके गिरते हुए शरीरको अपनी वाहुओपर सभाल 
लिया। वहहंसकर अपनी हादिक प्रसन्नता प्रकट करता हुआ वोला, यह 

यहुत पुरानी वात है । स्वाधीन प्रेमिकाका स्थान पैरोमें नहीं, हृदयके पास 
होता है ।* 

“नहीं, पर्वतराज, नही !” मोहिनीने छतकी ओर भयसे निहारते हुए 
कहा, मूझे क्षमा कीजिए ।” 

“क्यो, हमपर विव्वास नही ? ” पर्वृंतकने गान्‍्त किन्तु उत्सुक वाणीसे 
पूछा । 

“में कहती हूँ मुज़्पर ही विग्वास मत कीजिए,” उभडकर आते हुए 
पीडक रोदनको दोनो हाथोंसे रोकनेकी चेप्टार्में मुंह छिपाये हुए मोहिनीने 
कहा---मुझे आचाये विप्णुगृप्तने आपकी हत्या करनेके लिए भेजा है।” 

एक क्षण तक स्थिति समझकर पर्वृतक ठहाका मारकर हँस पडा | 
“तब, आचार्यने नारी और पुरुषको समझनेमें पहली वार भूल की । यदि 
मूल नही की, तो भी हम यह खतरा उठानेके लिए तैयार हैं ।” 
और उसकी आँखोमें साहस और विश्वासका सम्मिलित पुट दिखाई पडा । 

मोहिनी सुबक उठी । “नही, पर्वतराज ! ” अपने मनकी पीडाको 
पलगपर गिरकर दवानेकी चेप्टा करती हुई वह बोल उठी, “मुझे 
प्रेम करनेंका अधिकार नही है । में वचिता हूँ । विगत सञ्नजाट महानन्दने 
जिन कन्याओको सासारिक भावनाओंसे जबरदस्ती नोचकर केवल विनाशके 
लिए पालन किया था, मे उनमेंसे एक हँ--में विपकन्या हूँ ।” 

यही वह रहस्य था, जिसे चाणक्यने लक्ष्य किया था । यही वह भेद 
था, जिसे अगले दिन सुबहकों जानकर चन्द्रगुप्तका मस्तक चाणक्यके सामने 
झुक गया था। इस रहस्यको इस प्रकार प्रकट होते देखकर इतनी देरसे 

है 
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मुखर पर्व तकका मुख पीला पड गया । यह वह भौत्तिक ससार था, जहाँ 
मावनाएँ अपना मूल्य खो देती हू । ु 
लग॒मग एक घड़ी किकर्तव्यविमृद पर्वेतक जहाँ-का-तहाँ खडा रहा! 
तवतक पलग पर पडी विपकन्या रोती-रोती भायद सी गयी थी । पर्वतकने 
कृछ नि*चय किया और वह कक्षसे बाहर निकला । एक परिचारिकाकी 
उसने अपने पुत्र मलयकेतुकों तुरन्‍त बुलानेके लिए भेजा। समय वीतते 
न वीतते वह थ्रा गया। परत्रतकरनें उसके कथेपर हाथ रखते हुए कहा 
वत्स, कल अपने देश लौट जाना। ब्राचार्य चाणक्यकी विकेट राजनीतिका 
दुर्गंग चक्र चल रहा है । इस महाऋषिके अस्च अचक है । एकवार व्रह्माका 
अस्त निरर्यक हो जाय, किन्तु चाणक्यका अस्त्र चही चकेगा । राजनीतिके 
प्रथचम न पडना, नहीं तो सर्वेनाश होगा ।” 
“और आप ?” मलयकेतु अ्रब्चर्यते कुछ भी न समझकर बोला | 
हुम 2?! परवतराज हसे, आचारयेने हमारे लिए एक ऐसी अनु पस भेंट 
भेजी है, जिसे हम सब कुछ जानते हुए भी अल्वीकार करने में अ्रसमयथ हैं । 
यह जानते हुए भी कि वह खैर, तुम जाओं। जेसा कहा बेंसा प्रवध 
करो । 
मलबकेतु विस्मयकी प्रतिमूति वना कक्षकी ओर जाते हुए पर्वत्तककी 
बाल पीठ देखता रह गया।.. 


हिसक 


ईसाके जन्ममें श्रभी लगभग दो सौ वर्षसे कुछ कम ही शेप थे, जब 
विजश्ञाल भारतमें महान्‌ श्रगोककी अहिसाने मनुष्यकी पाशविक वृत्तियोपर 
विजय प्राप्त करके तथागतकी परपराकों श्रजर-अमर कर दिया 
था अश्ञोकके वाद उसके वशज आये और चले गये, और जन-जीवनकी 
दर्गम राहपर शान्ति-प्रेमियोके पदचिक्लोकी एक लवी कतार अंकित होती 
चली गई | लोग हिंसासे इतना घवराये, इतना भागे, कि अश्योक-द्वारा 
कलिंगके नरसहार जैसे कझृत्योकी चर्चा अ्रहिसाका उपदेश देते समय उंदा- 
हरणके तौरपर प्रयोग करके भक्‍तोके मनोम केवल झृरझुरी पैदा करनेके 
लिए की जाती थी । अहिसा स्व्रय एक अस्त्र बच गई थी 
अशोक महान्‌के वशजोने अपने प्रपितामहकी लगाई हुई वेलको वरावर 
सीची, वढाई, यहाँ तक कि उसने जनताके शरीरको भी जकड लिया । | 
फिर भी लोग सुखी थे क्योकि सुख शातिकी देन है । किन्तु कव तक ?_ 
परपरागत शातिसे सचित निधिपर विदेशियोके दाँत ग्रड़ने लगे। 
मौयंवणके श्रतिम सम्राद वहद्रथके समयम यूचान उन विदेशी गिद्धोम प्रमुख 
था। हर-रोज़ गृप्तचर यूनान, वातार और फारसकी सशयजनक हलचलोके 
समाचार लाते । किन्तु इस कालकी यदि कोई उपेक्षित सख्या थी, तो वह 
सेना थी । ु 
साठ वर्षके वयोवृद्ध महासेनापति इन समाचारोंसे तस्त होकर एक 
दिन.महाराज बृहद्रधके सामने विशेष रूपसे उपस्थित हुए । 
“परम भटद्वारक, नीच विदेशी नही जानते कि वुद्धके बर्मका मर्म क्या 
है। ज्ञानको ग्रहण करनेसे पहले अजानी सदा उसे, नप्ट करनेकी चिन्तामें 
रहता है। 


रब 


पर अर्तातके कंपन 


“आपने ठीक कहा, महासेनापति,” सन्नादने स्वर्णपत्रके ध्ावरणसे 
मेंढी हस्ललिखित विनयपिठकपर हाथ रखते हुए कहा । “विदेशों 
धर्मग्रवार करनेके लिए अ्रभी पर्यटकोकी संख्या और बटनी आाव- 
ब्यक है। 

महासेनापतिने होठ भीचे । “अज्ञानीकों समझानेसे पहले उसके प्रह्मरी 


ठ 
को रोकनग आवश्यक है, देवा धिंदेव ) इस समय विदेशी प्रह् रको रोकनेके 
लिए वल सचय करना ही होगा । इसलिए में अपने पद-त्यागकी अनुमति 


चाहता हूँ । 


जा] # ३...“ 
है] 


वल सचयकी अआ्रावब्यकता और महासेनापतिका पद-त्याग इन दो 
विरोधी वातोंसे किचित्‌ विस्मित हो सम्रादने पुछा, क्यो ? सेना तो 
आ्रापके अधिकारमें जितनी सुखी है उतनी न कमी थी ने कमी होगी ।” 

बुद्ध बोद्धाने श्रपनी घनी मृ छोंके दी वाल दातोंचत दवाकर नोच डाले । 
“सेनाके सुख और प्रजाके सुखमें वर है, देव । नये और युवा हाथोंके द्वारा 
सेनाका संगठन होना चाहिए | बूढ़े बेलमें वल नहीं रहता । श्रीमन्‌ ! ” 

जिस किसी प्रकार महासेनापतिने अपना पदत्याग स्वीकार करा 
लिया | इसमें सबसे बड़ी कठिनाई उस अरहिसाप्रेमी सम्रादके लिए यही 
थी कि नये सेनापतिकी निय क्तिके लिए निबमकें अनुसार समस्त्र प्रति- 
योंगिता होनी थी और इससे हिसाकी गघ आरती थी । इतने बड़े पदकी 
प्रतियोगिता मारी सख्यामें जनताकी उपस्थिति श्रनिवार्य थी, जो जन- 
साधारणके आध्यात्मिक स्वास्थ्यके लिए निग्चय ही हानिकारक थी । सबसे 
वी बात इस प्रतियोगितामें यह थी कि विजयीके हाथो हन्द्र-युद्धमें यदि 
पराजित प्रतियोगी मारा जाय, तो उसके लिए कोई दड-विधान नहीं था । 

इस अपूर्व प्रतियोगिताका समाचार पख लगाकर उड़ा । पचासो वर्षसे 
जिस कलाकी उपेक्षा होती चली आई थी, इतने बडे पैमानेंपर उसका प्रदर्णन 
लोगोके लिए दुर्लेन मनोरंजनका सदेश लेकर श्राया । तीर्ययात्रा पर ही 
निकलनेवाली सवारियाँआज सजी। गन्वर्वशालाअकि नृत्यगान उस दिन 


हिसक श्रे 


बद हो गये। पाटलिपुत्रके गली-कचोमें परदेशियोके द्वुतगामी पदचाप और 
उनके मुखोसे निकलती उत्सुकताकी मर्मर ध्वनि मात्र ही सुनाई देती थी । 


वस्त्र-विद्याका एकमात्र श्रखाडा महासेनापतिके प्रयत्नोसे पाटलिपुत्र्म 
अभी स्वतत्र रूपसे चल रहा था, नही तो सारी सेनिक क्रियाएँ सेना ही में 
दिये जानेका नियम था । दसियों वर्षसे नई भरती न होने के कारण इस 
नियमका व्यवहार भी वहुधा नहीं होता था । इसलिए उस अ्रखाडेका 
प्रधान वसत भाट पाटलिपूत्रके श्रधिक्रत राज्योके भीतर शस्त्र-विद्यार्म 
अपना सानी नही रखता था। सम्रादकी ओरसे इस प्रतियोगिता-अधान 
समारोहकी अनुमति थोडी-सी ही कठिनाईसे केवल इसलिए मिल पाई 
थी कि वसत भाटके निविरोध चुने जानेकी पूरी-पूरी श्राशा की जाती थी । 
समारोहका प्रारम्भ श्रसाधारण रूपसे हुआ । नगरके वीचोवीच बडे 
उद्यानमे बहुत ऊँचा पडाल वनाया गया ताकि स्थान न मिलनेके कारण 
श्रद्टालिकाओके वात्ायान और प्रागणीपर छा जानेवाले दर्शक यदि कुछ सुन 
न सर्के, तो देख सब कूछ सके । 
सम्रादने अ्रकथनीय हर्प-प्रदर्गनके बीच सम्राज्ञी सुददर्शनादेवीके साथ 
मण्डपम प्रवेश किया। सम्राट्की प्रौढ श्रायुमे उनका यह अन्तिम विवाह तीन 
हज़ारसे कछ ऊपरकी सख्यामें श्राता था । अन्य अनेक रातनियोका सर्वोच्च 
पद तोडकर सुन्दरी सुदर्शनाकों पटरानीका पद दिया गया था क्योकि उसके 
चित्तमें तथागत्तकी श्रपार भक्ति, उसकी वाणीमों वुद्धके प्रवचनोकी कोमलता, 
श्रीर उसके शरीरमें अप्सराश्ोकी कान्ति थी । इतने गृणोको लेकर वह मौर्य 
वशकी अतिम सम्राज्ञी वी थी । 
मध्यभारतके मदसौर नामक शक्तिशाली प्रान्तके श्रधिपत्ति विशाखदत्त 
भोगपततिको उसके पदकी महत्ताके अनुरूप सभासदोमें सर्वोच्च झ्ासन प्राप्त 
था। उसने सबसे पहले उठकर सम्रादके सामने सिर झुकाया, और हौलेसे 


सम्नाज्ञीके वायें हाथकी रत्नोंसे जगमगाती दो कोमल उँगलियोंको चूम 
लिया । 


८ अतीतके फपन 


सम्रानी सुदर्शनाने अपने में एक हल्का-सा कपन अनुभव किया, किन्तु 
वह अपनी स्वाभाविक मुसकानसे शात पलकोको प्रास्तपतिके अति उसके 
अभिवादनकी स्वीकारोक्तिमें झपकाकर सम्राटके बरावरवाले सिहासनपर 
वंठ गई। विशज्ञाखदत्त भोगपातनें असतोपकी एक गहरी और श्रलझय 


साँस ली । उसमें इस प्रकारका श्रसतोप श्रनूभव करनेकी शवित थी आर 
वह गक्ति मौर्य कालके उस चरणमें सव जगह सर्वमान्य थी । 


नियमावक्तल उद्घोपकरने ऊँचे स्व॒स्से घोषणा की “महाग्रतापी 
पैयेकलके महासेनापतिने अपने पदका स्वेच्छासे त्याग किया है । उस 
महत्त्वभाली पदके लिए वसत भाटका नाम प्रस्तुत है। जिस किसीकी इसमे 
विरोध हो, जो कोई इस गौरवपूर्ण स्थानके लिए अपनेको वसत भाटसे 
अधिक योग्प और वली समझता हो वह प्रतियोगिताके लिए श्रखाडंन 


आ्राये ।” और फिर उसने सम्राट द्वारा विशेष रूपसे वताये एक वाक्यकों 
अतम और जोड दिया * है कोई ऐसा वीर ?” 


चारो ओर निस्तव्वता छा गई । घडीकी चौथाई तक एक साँस तक 
सुनाई न दी । कोई नहीं वोला । इस बीच वस्च्राभूषणोंसे सजा अपनी 
चोडी छाती फलाय वसत भाट एक ओरसे कदकर सामने आया और उसने 
अपनी कमरसे लटका लवा खडग हानसे एक ओर करके सम्राद वह॒द्रथके 


सामने शीनज झकाया | 
उद्घोपकने दूसरी वार वही घोषणा दुहराई, पहलेसे और भी अधिक 


ऊंचे स्व॒स्मं। फिर घडीकी एक चौंथाई ऐसे ही बीत गई । और फिर 
तीसरी वार घोषणाका तीज स्वर मण्डपके नीरस वातावरणमे गू ज उठा । 
चुयी ! जैसे सारा पाटलिपुत्र दिनकों रात समझकर सो गया था ।, 
सहसा एक ओरको कुछ हलचल-सी हुई, कुछ रव भी हुआ । लोगोके 
बीचसे निकलकर एक भव्य और वीर आकृति अलग लडी हो गई । वह 
व्यक्ति हाफ रहा था, जेंसे बहुत दूरसे चलकर आया हो । 
, सम्रादने उसे समयसे देखा । असख्य मनृप्योकी निगाहें उसपर जम 
गई । यहाँ तक कि कट्टर वीद्ध धर्मकी अनुयायी सम्रानी सुदर्शनाकी 


हिसक ५4.4 


दुष्टिमें प्रशसाका भी कंछ भाव था। वसत भाटकी श्राँखोंसे स्फूलिंग 
छट रहे थे । 

नवागतने अपना खड़ग ऊँचा करके सम्राटके सम्मानमें गरदन झूकाई । 
'उदघोपकने पूछा, तुम्हारा नाम ? 

पुष्यमित्र,' शात किन्तु सवल वाणीमे उत्तर मिला । 

अब जैसे सारी नीरवता हवा हो गई । चारो ओरसे स्पप्ट किन्तु 
दवे स्व॒रमें इस अनोखे साहसको दम्भका नाम लिया जाने लगा । उद्घोप क्कने 
इस शोर-शरावेके वीच नवागतठका परिचय आदि पूछकर सम्राटकी' ग्रोर 
देखा | सम्रादने महासेनापतिकी ओर देखा, भर महासेनापति अपनी 
आ्राँखोमें प्रशसाकी सच्ची चमक लिये युवक पुप्यमित्रमे अपना भावी उत्तरो- 
ईंधकारी द ढ रहे थे । 

अमभ्यर्थनाके लिए युवक पुष्यमित्र सीधा सम्राटके सामने आाया। 
सम्राट और सम्राजी दोनोने उसकी अभ्यर्थंनाको स्वीकार किया। पुष्य- 
मित्रकी दुप्टि ऊपर उठी और सहसा ही वह सम्राज्ी सुदर्शनाकी दृष्टिसे 
टकरा गई 4 मनने बडे जोरसे उस रूपराशिकी गरिमा बखाननी चाही, 
किन्तु मनके मालिक पुष्यमित्रने समम किया | जहाँतक हाथ नही पहुँच 
सकता वहाँ मनके अब्वकी लगाम रोक लेनी ही वृद्धिमानी है । 

अखाडेके बीचमें दोनो प्रतियोगियोकों श्रामने-सामने देखकर प्रति- 
ओपगिताके परिणामके विपयमों पहले सम्राद हीके मनमें सशयका उठ्य 
हुआ । जोंडीदारोके बलमें उतनी विपमता नही थी, जितनी प्रतीत ह। 


रही थी। साथ-साथ ही लोगोने इस तथ्यका अनुमान किया, और 
कलरव मद्धिम पडता गया । 


खड़ग-युद्धके आरम्भके कछ क्षण वडे नी रस वीते । फिर दॉव-पेच और 
कोगलका -प्रदर्शन करनेका प्रयत्न किया गया । क्च्तु जीघ्र ही सघर्प 
तीव्र और मर्मान्तक हो गया । वसत भाट, पाटलिपुत्रकी वीरताका नायक 
था। पुप्यमित्र पाटलिपुत्र॒का सम्मानित अतिथि था । और नायक की आँसो- 


प्र्द ग्रतीतके कंपन 


में भय छांता जा रहा था यवककी कलाका जोड नहीं मिल रहा था 
यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि कला प्राचीनताकी वर्षोती नही होती । 

सहसा महासेनापतिके म्‌'हपर घुणाका भाव प्रकट हुआ | वसत माटने 
ईप्यकि वर्शीमृत होकर ओंछा दाँव मारा था | यह दाँव सनिप्रमके विरुद्ध 
था। किन्तु उस श्ोछेपनको लंद्य वरवंवाला पारगत ही वहाँ कान था 
पुप्यमित्रन कोशलसे उस दाँवको तो बचा लिया, लेकिन उसको आॉखलाम 
प्रतिहिसिकी ज्वाला कौंव गई । उसके वादके क्षण निर्णायक थे | रण- 
कूृजलताने भरें लगातार अनेक प्रह्मर करके पुप्यमित्रन विराधीके हृदयसे 
अपना लवा खडग लगा दिया । पीछे अखाठटेकी सोौमा ठनिक ऊंची थी; 
और वसत भाद लाचार हो गया था। 

इसके वाद अचानक ही एक एसी घटना वटी, जिसने माय करलका अन्त 
करनेमे प्रमुख भाग लिया। तेज़ीसे पुप्यमित्रकी निगाह अपार जनसमूहकी 
प्रतिक्रिया निरखनेके लिए घूम गई । जनता आँखें फाडे खडी थी । वसत 
भाट हार गया था यह कुछ लोगोपर प्रकट हो पाया था कुछ पर नही 
वह अल्प क्षण इस प्रकवारका था, जिसमें वसत माठका जीवन पुप्यमित्रके 
खड्गकी एक ज्‌ विद्वपर ठंगा हुआ था । प्रप्यमित्रके लिए सोचनेका समय 
इतना थोडा था कि यदि वह हिचकिचाहट दिखाता, तो सम्राट के इगारेसे 

तियोगिता उसके पश्षमें समाप्त घोषित कर दी जाती । इस त्रल्प क्षण 

को केवल इनें-गिने व्यक्तियोने पहचाना, और उनमें सम्रानी सुदर्णना भी 
एक थी । 

एक लग, नही, एक क्षणका कुछ भाग ससारके वडे-बडे परिवतंनोका 
उत्तरदायी होता देखा गया हैं । परिश्नमकी गरमी, विरोधीकी नीचताकी - 
प्रतिक्रिया तथा प्रतियोगिताका जोश इन सवने एक साथ मिलकर यवकके 
मस्तिष्कमे आग लगा दी, और उस एक क्षणकें कुछ भमागके समाप्त होनेतक 
पुप्यमितव्रका चमचमाता खड़ग विद्यत॒की गतिसे वसत भाटकी छातीके पार 
होगया । कुछ देर वह खडा रहा, फिर कट वृक्षकी माँति भूमिपर गिर पड़ा ॥ 


हिसक ५७ 


कर्णमंदी कोलाहल मचा । व्यायामसे थके भारी पग एकके वाद एक 
रखता हुआ पुप्यमित्र अखाडेके वाहर आया । श्राँखें ऊपर उठाकर उसने 
एक बार शोर मचाते हुए जनसमूहको चमकती हुई दुष्टिसे देखा । एक 
प्रकारकी मोहनिद्रा, जो अखाडेके वातावरणसे ही सवव रखती है, टूट गई । 
पुप्यमित्रका मुख हर्षके उन्‍्मादसे खिल उठा। जनताका स्वागत अरहण 
करनेके लिए वह लोगोकी ओर वा, मानो इतने मानव समूहके ऊपर 
किसी नरेशकी उपस्थितिको वह भूल गया हो । 

सम्राट व्‌ ह्दवयर्के मनपर साँप लोट गया । कितनी भारी नृजसता है ' 
वह पाटलिपुत्रका स्वामी हैं, महान्‌ अथोकका प्रपीत्र है । उसीकी आँखोके 
सामने एक अ्रयरिचित ब्राह्मण पुत्रने आकर एक जीत्ते-जागते इच्सानका 
खून कर दिया है, और वह एक उँगली भी नहीं हिला सकता ( उसीके 
सामने उस व्यक्तिक गले में फूलोकी मालाएँ टाली जा रही थी, उसे हाथोमें 
उठाकर उछाला जा रहा था, और वह जेसे किसी भूली-सी वातको याद 
करके लोगो के हाथोसे मिकलकर सम्रादकों अभिवादन करने आ रहा हैं, 
जैसे मरहत्या करके उसने पाटलिपुत्रके राज्यका कोई गुरु कार्य सपत् 
किया हैं ! 

पुष्यमित्रने पाटलिपुत्रके स्वामीके सामने सफलताके गवंसे घीश 
झुकाया। सञ्जाद जड मूृत्तिकी तरह वेठे रहे। फिर वह और भिकट 
आया, और सीधी दृष्टि किये उसने सम्राज्ीको प्रणाम किया । 

सम्नाज्ञी सुदर्शना तमिक हिल गई । उसके मनमे भी एक शअ्रपूर्व 
परितापके-से भाव उठ रहे थे। किन्तु वह परिताप गवं-खलनका परिताप 
नही था। उसमें जहाँ युवतीकी मनोहारिणी मुद्रा और उसकी वीरताके 
प्रति सम्मान था वहाँ एक विचित्र प्रकारकी घृणाका पुट था, जो सहसा 
ही श्रदवदाकर होठोपर आ गई। दवे हुए होठोसे सम्नाज्ञीने कहा « 
“/हिसक ! ? 

दवी हुई घृणा इस मिश्चित एक शब्दको सुनकर युवककी गरदन' झटके 


प्र्ध धततीनक कपन 


के साथ ऊपर उठी शीर दानीकी दुप्टिस मित्र गई । रानीके होटीपर अब 


तल एक सच्चे वृद्धानयावीका दुःख सिव इनके रूप उपम्पित था । 

इसी बीच उदघोपकका सीत्र स्वर वरातावरंगम गूज उठा: वीर 
पृप्यमित्रन इस विभाल प्रतियोगिता विजय प्राप्त की है। अत, लिममा- 
नसार वह मगवके महासेनापति सिवचित किये जाते ह । 

पुप्यमित्र, एक अनजान यदक, एक ही क्षणमें मगवका महासेलापनि 
ही यया । कं 

4 >< भर 

बचीरे-यीरे वद्ध महानेनाप निक्षा स्वप्त चरितार्थ होने लगा स पम्यमित 
ते मगवकी सेनाओमें अयूर्व प रिवि्तेत किया । व्यावामछा दोरठोय उना 
अंदरूनी प्रतियोगिताशोपर बल दिया जाने लगा। यूनानी उदाहरण लेकर 
खड़ग चलानेकी नई परिपादी उलाई गई। थोड़े ही दिनोगें मगवकी 
सेमाओंके यवक खिले हुए फलोकी तन्‍ह लहराने लगे । उसी वाहओसे 
मछलियाँ पड गई । मनघ झात रहा, अहिसक रहा, किन्तु मनबका रण- 
वाहिनी दिन-रात व्यक्त हो गई । 

फिर भी एक घब्दकी टीस यदि क्सीके मनसे हो सकती हैं, तो वह 
पप्यमित्रके मनमे थी। वीर परुपषके लिए सौन्दर्य ही सवसे आक्पक वच्त 
हैं। सभी वीर सॉन्द्यको नहीं भोग पाते । किन्तु सभी वीर मन ही मन 
उसकी पूजा करते हू । प्रकृतिकी यह देव मानवके प्रयोगने ऊपरकी चीज़ 

| वीरता उसके सम्मूख अपनी वढाई चाहती है, किन्तु सुप्यमित्रको 

सीन्दयकी प्रतिमाके पत्र हृ्त घयाका एक छझब्द मिला था : ह्स़िकि कर) 
किसी दिन उसे अवसर मिलें, तो वह पाठलिपुत्रकी इस सबसे सजीली ग्॒‌ ड़िया- 
को समझा दे कि नव वह कितनी बड़ी हिसक है 

यह अवसर भी गीत ही मिला। मुल्य छारीर-रक्षक-सेंनाके प्रात. 
व्यायाम-निरीक्षणसे लौटते हुए नगरकी एक गलीसे रुदनकी एक तीखी 
व्वनि पुष्वमित्रके कानोमें पड़ी । अब्चकी लगाम खिंच गई ! रोनेका शब्द 
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पुरुषका है । कौन रोता है ? क्यो रोता है ? शरार-रक्षकको इशारा 
हुआ । उसने गलीके एक द्वारपर जाकर दस्तक दे दी 4 'सम्राटके मामपर, 
द्वार खोल दो !” 
कुछ देर बाद एक प्रौढ व्यक्ति महासेनापतिके सामने लाया गया । 
युष्यमित्रन देखा वह जवान था, उसका चेहरा भरा हुआ था, किन्तु शरीरकी 
हड्डियाँ निकली हुई थी । अ्रव भी उसके गालोपर श्राँसुओकी दो लबी रेखाएँ 
शरमके साथ अपनी कहानी कह रही थी । पुष्यमित्रकों दु ख हुआ । 
“कौन हो तुम ? यदि पाटलिपुत्रके पुरुष रोने लगे, तो फिर हंसेगा 
कौन ? क्या तुम चाहते हो कि हम घुटनोमें सिर देकर रोएं, और विदेशी 
हमारे घरोके द्वारोपर पहरा देते-देते हँसा करे ? 
महासेनापतिकी इस वातकों सुनकर वह आदमी हिचकियाँ लेन्लें 
कर रोने लगा । उच्च राज्य(धिकारीके सामने इस प्रकार असमभ्यताका 
व्यवहार क्षमा करने के योग्य नही था । वह चिल्ला उठा । 
“तुम मगवकी सस्क्ृतिकों वट्ठा लगा रहे हो ।” 
वह आदमी सहसा रोते-रोते चुप हो गया । वह रुँबी हुई वाणीमे 
बोला “भगधकी सस्कृति ” आज वह रह ही कहाँ गई है ? श्राजका 
मगव मेरे लिए व्मज्ञान है । में श्मशानमें वेठा रो रहा हूँ । क्या तुम कोई 
परलोककी आत्मा हो, जो मुझे डरान आई हो ?” और वह जोरके साथ 
ठठाकर हंस पडा । 
वह व्यक्ति पागल हो गया था । 
उसी दिन मध्याक्षके समय सम्रानीके महलके मुख्य द्वारपर दो 
दर्शानार्थी उपस्थित थे । एक मदसौरका भोगपति विशाखदत्त था और दूसरा 
मगवका महासेनापति पुप्यमित्र | सुन्दर वगीचेमें सम्नाज्ञीकी श्रतुमति 
मिलनंकी प्रतीक्षार्मे भोगपति वेचैनीसे' टहल रहा था । 


दासी अनुमति लेकर भरा गई । “महादेवी दोनो सज्जनोको एक साथ 
देखना चाहती हूं ।” 


६० गतीतके कंपन 


तमिक अनिच्छासे भोगपतिन पृण्यमित्रको देखा । मोगपत्तििके मनर्म 
अपनी अवाच्छतीयताकों अनूभव करके पुप्यमित्र प्रसन्न हुआ । किन्तु उसे 
आगे जाने देकर पुष्यमित्र उसके पीछें-पीछे पटरानीके कक्षकी ओर चला । 
द्वारकी ओर पीठ किये रानी वातायनसे दूसरी ओरके वगोचेम झाँकि 
रही थी । आगतोंक्ी उपस्थिति जानकर वह वोली, 'सोमेच्चरके राजाकों 
बिना रक्‍तवातके ही वीदड्ध वनाकर आपने प्र सनीय कार्य किया है, भोंगपति 
जी ।7 
सम्रानों उम्तके विनयपुर्वक किये गये प्रणामको नही देख रही है यह 
समझकर भोगपत्ति यतकी तरह सीवा हो गया । “महादेवीके मुखकमलंसे 
प्रणसा पानके लिए ही सेवक यहाँ उपस्थित हुआ हैं। ” वह और कुछ 
कहना चाहता था, किन्तु महासेनापतिकी उपस्थिति उसे अखर रही थीं । 
उसी भावसे उसने एक वार अपनी आँखोकी कोरोंसे पुष्यसित्र॒की और देखा, 
जो सम्र।जीका सवोवन अयनी ओर न पाकर छाती पर बाँहें वॉचे वरावरकी 
दीवारके मनोहर चित्रमें उलझा हुआ था । फिर भी सेनापतिकी कनखियोको 
उमने देख लिथा । मन-ही-मन विचार आया कि भोगपतिके अनिच्छित 
व्यवहार पर ने तिक प्रतिवन्‍्च रखनेके लिए ही शायद रानीने पुष्यमित्रकी 
उपस्थिति भी साथ-साथ चाही थी । वह मन-ही-मन हसा। 'मोगपतिके 
वाच्छित प्रेमालापको राह नहीं मिल रही है ।' 
रानीने भोगपतिकी वातका उत्तर दिया - सावंजनिक रूपसे सन्नाटु 
आपके सम्मानकी व्यवस्था कर रहे हू । वह सम्मान हमारो प्रशसासे भी 
वढकर हैं ।* 
पुप्यमित्रने सहसा गरदन फेरकर सम्नाज्ञीकी ओर देखा । उपस्थितो- 
की ओर अब भी रानीकी पीठ ज्यों-की-त्यो थी । भोगपतिन फिर अपन 
तई सम्रानीको महत्ता देनेका प्रयत्न किया । “महादेवीने ही सेवकको इस 
सम्मानकी सूचना दी है, यह सत्य उस सम्मानसे भी वढकर है - और 
उसने फिर पुप्यमित्रकी ओर देखकर गभीर मुद्रा धारण कर ली । 


, हिसक ६१ 


“हमारे प्रति इस श्रादरके लिए हम आपको साथुवाद देते हं ।” फिर 
एक क्षण रककर भोगपतिको सुननेको मिला, अब यदि आपकी उपस्थिति 
का उद्देश्य प्रा हो गया हो, तो हमे श्राशा है कि श्राप दुसरे अतिथिको शभ्रवसर 
देनकी कृपा करेंगे । 


भोगपत्तिके लिए श्रव कोई और चारा नही था। श्रपनी उपस्थितिमे 
पुष्यमित्रको वात करनेंका अवसर देनेके लिए वह रुका रहा । लेकिन जब 
सर्वथा शान्ति ही छाई रही, तो वहाँ ठहरे रहना असभव हो गया । भूमिको 
उगलियोसे छुकर उसने जाते-जाते कहा, सेवक प्रणाम करता है ।_ 


“हमारे लिए आप आदरके पात्र हं,” रानीने उत्तरमें कहा । भोगपति 
मूँहचुभलाता हुआ वहंसे प्रस्थान कर गया । 

अ्रव सम्नाज्ञी सुदर्शनाने एकदम मुद्रा फेर ली । वातायनसे श्राते हुए 

वायके झोकोने वालोकी दो लटोको उसके मूँहपर श्रठखेलियाँ करनेके लिए 
मुक्त कर दिया । पृष्यमित्रन सावधानीसे श्रपली सबल वाहुओको मोडकर 
शीक्ष नवा दिया । अभी तक रानीके साज-श्वूगारपर उसकी दृष्टि भही पडी 
थी । उसे किचित्‌ कोमल' स्वरमें फेवल' उसका प्रश्न सुनाई दिया . 

“बहुत व्यस्त रहते हूं, महासेनापति ?” 

“हाँ, महादेवी,” सेनापतिन सक्षिप्त-सा उत्तर दिया । वह जिस लिए 
आया था, जो झगडा उठाने आया था, उसके लिए इतनी ही सक्षिप्त भूमिका 
की मितान्त आवश्यकता थी । 

“ “सेनाओ्रो का कायाकल्प हो रहा है !” सब कुछ जानते हुए भी रानीने 
कहा । 

“फिर भी हम यूतानियोंसे पीछे हे, महादेवी । स्वय हिंसासे हिसाकी 
तेयारीमें अधिक समय लगता है ।” पुष्यमित्रवे फिर छातीपर हाथ बाँध 
लिये । किन्तु ज्यो-ही किसी और तरफ जानबूझकर देखते रहनेसे उकता 
कर उसकी दृष्टि अ्रलक्ष्य रूपसे उसका उत्तर सुनकर मुसकराती हुई रानीकी 
दृष्टिसे मिली, उसकी बाहुओका वधन दूद कर पीठ पीछे पहुँच गया । 


4२ झत्तीतके कंपन 


सौद्यकी मृदुमाधिणी प्रतिमा कह रही थीं, तो महासेनापति श्रपनी 
सम्नानीसे विवाद करने आय हू स्वागत है ! 
उस अपूर्व रूप-दर्णनसे पुष्यमित्रकी नाडीकी गति अनजाने ही कभीकी 
तीन्र हो गई थी । वह बोला, अनर्गल विवाद हुर्मावनाओ्रोकों जन्म देता 
हैं, महादेवी । मुझे महादेवीकी ओरसे हिसक' का पदक मिल चुका हैं । 
अत. विवाद करके उसे लीठानेकी इच्छा मुझे नही हैं । महादेवीके अहिसक 
राज्यमें निरीह मानव पर कितना अत्याचार हो रहा है, मुझे केवल यही 
दर्गानके लिए आना पडा है ।” ह 
सौंदर्य भी वोरतासे किसी प्रकारका पक्ष चाहता है । वीरताकी कार्य- 
गील व्यस्तता सदा ही उस कामनाको नहीं वुझा सकती। सदन्नाज्ञीव 
तनिक रुखे स्व॒रमें कहा, 'सम्राद ही त्रस्तोका पूरा-पुरा न्याय करते हूं । 
यह विभाग मेरे हाथमें नही है, महासेनापत्ि-य” 
मेरा फरियादी महादेवीकी ही जातिका एक जीव हूै। अपना व्यथा 
सम्राटकों नही सुना सकती । वह अहिसकोंसे ही चल्त है । श्रत- उससे 
महादेवीका मनोरजन होना निरिचित है,” पुष्यमित्रन कह्य । न्‍ 
रानीने अपने कोमल अघवरोको दवाया । अहिसकोसे कोई त्रस्त नहीं 
होता, महासेनापत्ति । प्रार्थीको उपस्थित कीजिए ।” 
महसेनापतिने करतल-घ्वनि की और तत्काल ही उसका प्रधान अग- 
रक्षक श्वेत और स्वच्छ वस्त्रोमें सिमटी-सिकुडी, घू घटके परदेमे अपूना मुख 
छिपाये एक नारी म॒ त्तिको लेकर उपस्थित हो गया । श्रगरक्षकन सिर नवा- 
कर सम्राज्ञीकी अ्रम्यर्थना की, किन्तु आगत नारी जैसे आई थी वंसीकी 
वेंसी खडी रह गई । 
तुम अपनी सम्राज्ीके सम्मख हो । आवरण हटा दी, कोमल तथा 
नेहपूर्ण स्व॒स्में रानीने कहा 
वह नारी न हिली न वोली । 'घू'घट उससे अपने मूंहपर नही डाल- 
रखा है, उसके सारे जीवनपर घू घट पड चुका है । उसे खोलना उसकी 


हिसक द्डे 


सामथ्य॑से वाहर हैं । महादेवी उसका मूह देखना चाहती हू, तो में दिखाता 
हूँ,” कहकर पुष्यमित्र पीछे हटा और कनिप्ठिका व अंगूठेसे सिरका पल्‍ला 
उठाकर उसने उस स्त्रीका मु ह उघाड दिया । 

उसका म्‌ ह देखते ही रानी विस्मय और आतकसे सिहर गईं । जगह 
जगहसे क्षत-विक्षत, मानो किसी जानवरने उस निरीह अवलाके म्‌ हको 
अपने ऋर पजोंसे शिझोडा हो, उस नारी-मूृत्तिका चेहरा नारी-सुलभ 
श्रीसे हीन हो गया था, जिसके भीतरसे कभीकी सुन्दरता अपनी श्रकाल' 
मृत्यकी कहानी सुना रही थी । उसकी अखोकी पुतलियोमे तेज नही था 
और वे सामने देखती हुई भी कही दूर देखती प्रतीत हो रही थी । 

“सुना दो महारानीको अपने कप्टकी गाथा । सुना दो श्रपनी घिनौनी 
कहानी । यहाँ केवल वे ही हे, जिन्हें उसके सुननेका अधिकार है, जिन्हे 
तुमसे सहानभृति है, पुप्यमित्रन कहा । 

त्रस्त नारी फिर भी चुप रही । कुछ क्षण प्रतीक्षा करके रानीन कहा, 
“कहो, वहन, हम सुन रही हैं ।” 

अलक्ष्य सूपसते स्त्रीके होठ हिले, और फिर बद हो गये । 

रानीने हैरानीसे महासेनापतिकी ओर देखा । उतनी ही हैरानीसे 
पुष्यमित्रनें कहा, कैसा सयोग है ! अहिसकोकी छत्रछायामें पलनेवाली 
प्रजा अपने दुःखकी वात, अपने ऊपर किये गये श्रत्याचारकी कहानी भी 
नहीं सुना सकती । कितना शीतल आतक हैं |” 

पुष्यमित्रके इन वाग्वाणोसे क्षुबव्ध होकर सम्राज्ञीने अपने स्वरमे 
समस्त अधिकार सचय करके उस स्त्रीको सवोधन किया « हम तुम्हें 
आजा देते हू । कहो जो तुम्हें कहना है ! ” 
- झतमे इसका परिणाम और भी अवाच्छवीय निकला । निरीह प्रजाका 
वह दीन प्रतीक सहसा फूट-फूटकर रो पडा । उस नारीने अपनी हथेलियोंसे 
मूह छिपाया और उलदे पैरो वह वहांसे भाग खडी हुई । मग्रधके राज- 
महलके अधिकारकी ऐसी अवहेलना करनेका साहस किसीने श्राजतक नहीं 


द्डिं अतीतके कपन 


किया था, श्रीर जिसने किया था उसकी स्थिति कभी दडकी सीमासे वाहर 
नहीं रही थीं । उसके ऊपर पुप्यमित्रका फिर प्रह्मर हुआ : 

“वह फिर भी नारी हैं। उसका पति होता, तो महादेवीके सामने इस 
अनुपम अत्याचारकी कहानीकों हज़ार जवानोंसे सुनाता ।* 

रानीने तीत्र दृष्टिसि सेनापतिकों देखा । उस दुष्टिका अर्थ था : में 
भी नारी हें, किन्तु में कमज़ोर नही हूँ ।” प्रकटमे वैसे ही उत्तेजित स्वरमे 
रानीने आना दी - “बदि इसका पति है, तो उसे ही उपस्थित कीजिए, 
महासेनापति ! में इस तथ्यको वीनकर छोड़े गी ।” 


“अवध्य । और कुछ देर वाद महासेनापति पुप्यमित्रन मगबकी 
सम्नाज्ञीके सामने उसी पायल व्यक्तिको उपस्थित कर दिया, जो कल 
पादलिपुत्रके वीचोवीच वैठा मगव॒की सस्क्ृतिको बद्दा लगा रहा था । अपनी 
निरीह पत्नीके विपरीत उसने ज़मीन छुकर सम्राज्ञीकी अभिवादन किया । 
अभिवादनकी इस असावारणतामें एक अलक्ष्य व्यग्य छिपा हुआ था । 

“क्या हुआ हैं तुम्हारें साथ, प्रजाजन ? तुम मगवकी महारानीके 
सम्मुख हो । जो कुछ कहो सच कहो,” महासेनापतिने उसे आदेश दिया । 

“कहाँ है मगध ? वया मगधकी कोई महारानी भी है ?” उस व्यक्ति 
ने छटठते ही प्रवन किया । - 

रानीकों वोलनेका अवसर देनेसे पहले ही पुप्यमित्रने कृतिम रोप प्रकट 
करते हुए चिल्लाकर कहा, सम्यतासे वात करो |” 

उसी शान्तिसे उस व्यक्तिने फिर प्रइन कर डाला, कहाँ है सम्यता ? ” 

फिर इसमे पहले कि सम्नानी इस निरंकुण व्यवहार पर उचित रोप 
प्रकट करे, वह व्यक्ति ठठा कर हँस पडा । “मगव नही है, मयघकी महारानी 
नही है, मगवकी सभ्यता नही है । तुम सब हवामे मेंडराती हुई आत्माएँ 

हो | मुझे डराती हो क्योकि में इस श्मशानमें बैठा तुम्हारे ऊपर अद्व॒हास 
जो कर रहा हूँ ।* 


हिसक ६५ 


“यह तो पागल हैं !” रानीने कहा | 
पागल हो गया है, महादेवी । सही कहा जाय, तो पागल कर दिया 
गया है,” इजारेसे अगरक्षकको उस व्यक्तिको वहाँसे हटा देनंका आदेश 
देते हुए पुष्यमित्रन कहा । 
अ्रपनी ग्रम्भीरता तोडते हुए रानी सुदर्शनाने किचित्‌ हास्यसे कहा, 
“ग्राप सव कुछ जानते हू, महासेनापति । यह सव वितडाबाद लाकर आप 
हमें अ्रवतक खेल रहे थे ।” 
पुष्यमित्रन आदरसे मस्तक झुकाया । सेवक इतना साहस नहीं 
कर सकता, महादेवी । यह व्यक्ति पागल हो गया हैँ। इसकी सुन्दर 
पत्नी भावजुन्य हो गई है । यह सव खेल॑ नही है, महादेवी । सेवक उस 
लज्जाहीन बातको अपने म्‌ हसे कहना नहीं चाहता था। अब महादेवी 
मुझे आजा देंगी, तो साहस करके कहूँगा ।” 
रानीने पुनः गस्भीरता धारण कर ली । “अच्छी वात है । में भ्राज्ञा 
देती हूँ। कहो ! ” 
“महादेवी मेरी इस वाचालताको क्षमा करें, भोगपति विशाखदत्त 
ने उस दीन अवला पर बलात्कार किया है । 
चौंककर सम्रान्नीने द्वारपर लटके वस्त्रका सहारा लेकर उसे मुट्ठीमे 
भीच डाला । उस क्षणकी रानीकी प्रतिक्रियाकों सचित दृष्टिसे देखते हुए 
पुष्यमित्र कहता रहा 
“महादेवी,उस व्यव्तिके लिए सचमुच मगघ नही रह गया है, मगधकी 
महारानी नही रह गई है, मगधकी सस्क्ृति मर चुकी हैं। शास्त्रोमे कही 
अवलापर इस श्रत्याचारका प्रतिकार नही है। समाजमे भी नही है । 
स्‍स्वयू उस नारीका सस्कारशील श्रत करण मर चुका है। हिसकोके पास 
उसऊा प्रतिकार है - वंदला | पीडित होनपर प्रकृृतिका प्रत्येक प्राणी 
बदला लेता है । उससे गया वैभव लौट नही सकता, किन्तु उससे गया 
आत्मविश्वास लौट सकता है । महादेवी उनका न्याय करके उन्हें ससारकी 
श 


प्र श्रतीनके कपन 


सवमे मूल्यवान्‌ सपत्ति दे सकती हैं, किन्तु उनका लुटा हुआ अंत कर 
वापस नहीं लौटा सकती 

“मगधकी नैतिक गवित इतनी कमजोर नही, महासेनायति, जितनी 
आप समझ रहे है । तथागतऊा धर्म उनकी आत्माओकों निप्कलक कर 
देनेकी क्षमता रखता हैं । 

“पकल्तु तयागतके वर्मकों माननेवाला मगव नहीं रखता, महादेंवी | 
वह साथ-साथ अत्याचारीको भी प्रश्नय देता है। वह दुराजरके इस 
सदावहार वृक्षक्ो जडें नहीं काठता, उसका काँदा चुम जानेअलोंके प्यास्डे 
मरहम लगाता हैं। क्या महादेवी भोगपतिकोी प्राणदण्ड दिये जानेंकी 
व्यवस्था करेंगी ” 

सम्राज्ञी चिन्तित हो उठी । “यह कंसे हो सकता हैं, महायुघ ' 
विभाखदत्त मोगपतिकों राजसम्मान देनेकी घोषणा की जा चुकी हैं । 
उमका विरोब करनेंसे मगवकी राजनीतिको मारी घवका पहुंचेया, यह तो 
आप जानते हो है । इस वीच उसने अपनी झक्ति असावारण रूपसे बढ़ा 
ली हे। 

“पाटलियुत्रनें स्वथ अकर्मण्य रहकर उसको जक्ति बढ़ाई है। 
आअहिसाने हिसाको फलनें-फूलनेंका अवसर दिया है । अहिंसक परिस्थिति- 
वश वौर हो सकता हैं, किन्तु अहिसा वीरताकी जननी नही हैं । वीर 
वीरताकी आवब्यकता न समझकर उसे भूल जाते हैं, और .” महासेनापतिने 
महारानीकी तीक़ दृष्टि सहन करते हुए, प्रयाससे स्त्ररको दूट करके कहा, 
“दर कायर उसमें अपनी कायरता छिपा लेते है ।” 

साफ था कि सम्नाज्नी दव रही थी । तकंसे नही, तो उसकी मुद्रा 
आर भावप्रदर्शनके ढगसे । इसीलिए रानी पभ्रत्युत्तर दे रही थी। उससे 
कहा, महासेवापति उस सर्वोच्च वलको भूले जा रहे हू, जो केवल अहिसको 


(९ ९३7 
के पास ही होता है। मनोंवल सब वलोसे ऊँचा है ।” 


“मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, महादेवी । वह तो केवल भौतिक 
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संसारका प्रतिविम्ब है । मिरन्‍्तर विपरीत व्यवहारसे वह वल घिस जाता 
है, और हम जान भी नही पाते कि हम कब शक्तिहीन हो गये, कसे हो 
गये । फिर भी यदि मगव वह मनोवल अन भव करता है, तो सेवक भोगपत्ति 
को दण्ड देनेके लिए अपनी सेवाएं अपित करता है । 

कुछ देर सम्राज्ञी चुप रही । एक ओरसे महासेनापति पुष्यमित्रका 
मोहक जादू अपने तकोंके साथ उसपर हावी होता जा रहा था । दूसरी 
ग्ोरसे अब तककी शिक्षा-दीक्षा और तथागतकी भव्य-मृत्ति खीच रही थी । 
इस खीचातानीसे हतोत्साह होकर रानीन कहा, “आपका प्रस्ताव विचार- 
णीय है, महासेनापति । शान्तिदायिनी अ्रहिसापर मेरा अटल विश्वास है ।* 

“पहसा ही विकृत हिसाको समाप्त कर सकती है, महादेवी । मेरा 


उस हिंसा प्र अठल विश्वास है, और प्रतिस्पर्वी विश्वास सधर्षके सृत्रधार 
होते है,” महासेनापतिन कहा । 

“महासेनापति !” सम्राज्ञीने रोपपूर्ण स्व॒रमे कहा, “अपने कथनको 
स्पष्ट कीजिए ! है 

“अहादेवी कोई गलत अर्थ न लगाये। मेरे तकोसे सम्राज्ञीन अपने 
मनमें जिस सघयंका अनू भव किया हैं मेरा उसी ओर सकेत है ।” 

पुष्यमित्र यथारीति अम्यर्थना करके वहाँसे प्रयाण कर गया, किन्तु 
रानी सशक हो गई । वात तुरन्त सम्राटके कानोतक पहुचाई गई । सेसिक 


शक्तिकी ओरसे बेखवर सम्राद वहद्रथ भी सजग हो गये । गप्तरीतिसे 
पुष्यमित्रके विरुद्ध सचेत होनेकी आज्ञाएं प्रसारित की गईं । 


>< 
वह दिन और वह रात्रि पुष्यमित्रन भोगपतिकों अगले दिन' प्रात. 


ही राजसभाम सम्मान देनकी योजनाकों स्थगित कर देनकी राजाज्ञाकी 
प्रतीक्षामे विताये । किन्तु उसकी आशा पूरी नही हुई । उसका तन-मन जल 
गया । भोर रहते ही, जव सारा पाठलिपुत्र सो रहा था, पुष्यमित्र अपने 
संनिक व्यायामके लिए निकला । और वह जब वापस लौठा, तो उसके 
साथ उसकी जिक्षा-दीक्षामें तेयार मगधका हरावल दस्ता था । 


री 
88, 


अतीतके कंपन 
उबर समारोहकी वौवतें ठजनी आरभ ही हुई थीं कि राजमहल पुष्व- 
मित्रके सनिको-द्वारा घेर लिया गया। पूजागृहस निकलते हुए सम्राट 
हद्वथ वदी कर किये गये। बड़ी बान्ति और व्यवस्थासे पाटलिपुत्रसे 
मौर्य धातनजा अन्त हो गया। परुप्यमित्र स्वयं सम्रादके सामने गया। 
सम्नादने कायल हए चिल्लाकर कहा, “राजद्रोही | ” 
पुप्वमित्रने कढ्ा, मुझें यह पठक भी स्वीकार हैं, महाराज ? चूक्त 

कि में प्रजाह्रोही वहां हैं । अब सम्रादके विचार करनेके लिए यह प्रकोप्ठ 
यदि उन दो अभामे प्रजाजनोकी सज्ञाद अपनी अहिताके हारा कुछ 
सके. तो सम्राट फिर सआाद हो जावंगे । | 

सन्नान्नी सोकर उठी, तो दातस-दासियाँ हाथ वाँधे प्रस्तरकी मृत्तियोकी 
तरह खड़ी थीं। साजनियारका कोई सामान उपस्थित न था। कोई 
पानीका कलझ लेकर पर घोनके लिए छागे न वटी । सत्नानीने पृष्ा, 
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“मम्नाद महासेनायतति पुप्यमित्र-द्वारा वंदी कर लिये गय है, महादेवी । 

सज्ान्नीवा सारा अलस भाव तिरोहित हो गया । वह बिना उत्तरीय- 
क्रो कथेपर डाले ही उठ खड़ी हुई । दासीन पीछेसे ओदाया । इस बीच 
रानी द्वारण्र पह्रच चकी थी। “कहाँ है महासेनापति ? 

महासेनापति समावित अथान्तिको बथास्यान दवा देनके आदेश देते 
राजमहलमं घूम रहेथ । सेनाए पुप्यमित्रके हाथोमें थीं, शत वाहरकी ओरसे 
कझोई चिन्ता नहीं थी । 

सम्रानीकोीं छेघना विभेप खपसे वर्जित किया गया था। उसके 
जागनंकझा समाचार पाकर पृष्यमित्र महाराजजी कोठरटीकों ओर चला 
ओऔर वहाँ दोनोकी भेंट होनी मिथ्चिन थी । किन्त वह शराहमें ही हो गई । 

“महासनापति, यह क्या सिलवाड़ हूँ !” सम्रानीन पछा। 

“गहादेवी, मगवने श्रदिसाके जएको अपने कधोसि उदार फेंका है । 
आप उसे विदवाड ने कहिए, पृष्यमित्रत्त बहा । 


हिसक ६९ 


“साफ़ क्यों नही कहते कि तुमने विद्रोह किया है ” तुमने मगधके 
राज्याधिकार और अपनी स्वामिभकितिका जुझा श्रपन कधोसे उतार 
फेंका है । 
“नही, महादेवी । इस उच्छ खलताके पीछे विचारोका लबा सर्प 
हैं। एक अपराधीकों दड मिल जानके बाद यह अपराबी भी सम्रादके 
सम्मुख बेंबा हुआ उपस्थित होगा ।” 
“तुमने राज्य-व्यवस्थाको स्वय अपने हाथोमे लिया हैं। पहले तुम्हारे 
ही अपराधका निर्णय होगा । कहाँ हूँ सम्राट ? 
उस सम्मोहक थ्रातकके सामने प्रुष्यमित्र सहसा ही विवश हो गया । 
अवेतन रूपसे उसका हाथ उठा और उसने बता दिया कि महाराज किस 
प्रकीष्ठमे वद हू । रानीने उसकी कमरमें खोसा हुआ चावियोका गच्छा 
झटकेके साथ निकाल लिया और वह तेज़ीसे महाराजके प्रकोप्ठक्ी ओर 
चली | राहमे जो प्रहरी भी मिलता वह अ्रपनी गरदन झूका देता । 
किन्तु पुष्मभित्रके पास कहुनेको बहुत कुछ शेष था । “कठिन से कठिव 
परिस्थितियोमे भी विश्वास करना ही श्रेष्ठता है। मेने विद्रोह किया है, 
विश्वास नही खोया है । मंच केवल मगधको सचेत करने का प्रयास किया 
है। में अपराधी हूँ, किन्तु जागरणका, में हिसक हूँ किन्तु हिसकका । में 
भी मनृष्य हैँ । इस पृथ्वीपर केवल एक ही वस्तु टिक सकती है, हिंसा या 
आअहिसा, यह मिला-जुला रूप अहिसा और हिंसा दोनोको विक्षत वनाता 
है, वबनावटी कर देता है 
सम्नाज्ञी -सुनती जा रही थी और वढी जा-रही थी । वातावरणमे 
केवल पुष्यमित्रके आत्मसमर्पणके वोल गृ ज॑ रहे थे। सम्रादके प्रकोष्ठतक 
उसकी आवाज़ जा रही थी । साथ ही ह्वारमे चावी लगनेका शब्द दुआ । 
सहसा सम्रादकी आँखोमे एक चमक कौध गई | वह उठे और झपट कर 
द्वारके पासकी दीवारपर लगी ढालमेसे खड़्ग खीच लिया । 

द्वार खुला और सम्राटके खडगका एक भरपुर हाथ प्रवेश करनेवाले के 


७० अतोतके कंपन 


कंधोको चीरता निकल गया । क्षणमात्रमें तथागतकी भ॑ंवत वह सौम्य रानी 
भूमिपर गिरकर दम तोड़ने लगी । 

दोनो प्रतिस्पर्दधी एक दूसरेके आमने-सामने खडे स्तभित रह गये। 
वातावरण जड हो गया । 

कुछ क्षणोंके वाद सम्रादके हाथ-प र कॉपने लगे । खड़ग हाथसे छटकर 
भूमिपर गिर पडा | पुष्यमित्रकी अखें घृणा और हिसासे विस्फारित हो 
गई । उसने फिर एकवार समस्त शक्ति सचय करके रानीके तडपते हुए 
दशरीरको देखा | यहाँतक कि सम्रान्ञी सुदर्शनाका प्रत्यक अग शान्त हो गया । 


पुप्यमित्रन॑ कड़ककर कहा, यही तुम्हारी अहिसा थी ! 

सम्राद पूव॑वत्‌ काँप रहें थे। पुष्यमित्रकी वातका कोई उत्तर नही 
मिला । 

“खड़ग संमालो, सम्राद वहद्रथ | श्राज या तो हिसाका अच्त होगा 
या उस अहिसाका, जो छिपकर वार करती है । उठाओ्ो खड़ग ' ” सेनापति 
पुष्यमित्रका रक्त खौल रहा था । 

सम्राद फिर भी नही हिले । 

“तो . तो, पुष्यमित्रने कहा, और उसने अपने लवे खड्गका एक हाथ 
जोरके साथ घुमाया । सन्नाट वृह्द्भथका सिर प्रकोप्ठकी वरतीपर लोटने 
लगा ! 

रक्‍तसे सना नगा खडग लिये पुण्यमित्र प्रकोष्ठसे बाहर मिकला 
दालानसे वाहर निकला, और राजमहलसे वाहर निकला, थका-दहारा, 
अशान्त श्रीर उत्तेजित । 

राजमहलसे वाहर पाटलिपुत्रकी जनताकी अपार भीड अब तक इस 
ऋान्तिको मिरखनके लिए उपस्थित हो गई थी। उसके सामने जाकर 
पुप्यमित्रने अपना खड्गवाला हाथ ऊपर उठाया, जिसपर सूर्यकी किरणोने 
चमक कर रक्‍तकी लालीको छिटका दिया । ः 


हिसक ७१ 


जयघोपष उठा, 'सम्नाद पृष्यमित्रकी जय |” “महाराज पृष्यमित्रकी 
जय 

पुप्यमित्रने अपना दूसरा हाथ उठाकर चुप होनेका सकेत करते हुए 
क्‍िल्लाकर कहा, “नही, नही, मुझे महाराज न कहो, मुझे सम्राट न कहो । 
कहो, सेनापति पुप्यमित्र | 

मोयंवशके बाद श॒ज्भ वणके इस पहले अधिपति, अपूर्व हिंसक, सेना- 
पति पुप्यमिनने दो वार सिकदरकी तरह यूनानियोके प्रवल' आक्रमणको 
निषप्फल करके उन्हें भारतकी सीमासे वाहर किया और श्राज भी इतिहासमे 
उसका नाम सेनायतिके रूपमें ही श्रकित है । 


चन्द्रग॒ुप्तकी मोहर 


हे कट वत्तमान पके वास कोसों 5० कल 
सण्डक नदी एक समय अपने वत्तमान वहावसे कोसो दूर हटकर बहता 


थी | घनवान्य, समृद्धि और वसवसे मरपुर एक मात्र गगराज्यकी प्राचीन 
और सुन्दर राजवानी वैझ्ञाली गण्डकके तटपर वसी थी । उसके चारो ओर 
छोटे-छोटे राज्य बन्र-ततव विद्वरे पड़े थे। पास ही पराठनिपुत्रमे गृप्तोका 
भाग्य-रवि उदय हो रहा था । इन सब एकतत्र राज्योके समद्र्मे वैशाली ही 
एक ऐसा द्वीप थी, जो राजा और प्रजाकी व राव रीका दरजा देकर स दियोसि 
राज्य-प्रगालीका एक अनोखा रूप अपनाये हुए थी। उसपर सभीकी 
दुप्टि अनावयान ही जा टिकत्ती थी । 

समयके थवेडेंसे वे श्ाली का प्राचीन गौ रद और घर्वित नव्द हो च की 


थी। अब उसप्तका ढाँचा मात्र बचे 4 रह गया था । गरीरकी कांति वहीं थीं, 


दीप्ति वही थी, लेकिन निवतिके निर्मेम हाथोने मास-मज्जा निकालमर 
मानों उत्तमें मूसा भर दिया था ईयाको चोयी झतताद्दीके प्रारभमे इसी 
बधालीके सम्मान और स्वत॑त्रत्ाका प्रवाह एक लडकीके होठोसे निकलने 
वाली हाँ बा ना पर भ्रटक गया । यह लड़की थी वे आाली के गणपति कुमारा- 
यूबकी देटी कुमारदेवी ॥ 

पशालीपर युद्धके वादल मंडरा रहे थे । पाठलिपुत्रके नवनिर्मित 
महाराजाधविराज उद्धगृप्तकी उद्यत सेनाएँ वैय्यालीकी सीमाएँ छू रही थी | 
मरनेके लिए कमर कसे वेशालीके वीरोमें जीतनेका जोग था। बूढ़े 
पिताओंको अपने पुत्रोंके गवोंके पीछेये हारकी कालिमा दिखाई दे रही 
थी। चद्र॒गृप्त चारो ओरके वली-से-वली राज्योको श्रम चुका था । वह 
महाराजसे महाराजाधिराज बना था। उम्रका बल अपूर्व था। इधर 
अभीतक अकेली वैशाली इस चढते हुए सूर्यके आगे मस्तक ऊँचा किये 
खडी थी । 


चन्द्रगुप्तकी मोहर ७३ 


सीमापर चद्रगृप्तके शिविर तन गये थे। विशाल सेनाके पडावसे 
दूर एक वृक्षके नीचे यूद्धके साजसे सजे दो घोड़े अपने स्वामियोको पोठ- 
पर लिये खडे-खडे मचल रहे थे । एक पर चद्रगूप्त स्वयं था । दूसरेपर 
महासेनापतति वीरववल थ । महासेनापति कह रहे थे . 

“श्रीमानन वेशालीके सामने वडी हलकी-फुलकी जतत रखी है । वे 
सस्तेस छठ गई वेचाली ! ” 

नही, धवल, हमे भ्रव भी सभय है कही युद्ध छेंडना ही न पडे ! शत्रु 
होते हुए भी हमें वैशालीके गीरवसे मोह हैं । हम एक वार वेशालीके वेभव 
और उल्लासकों अपनी श्रांखोसे देख चुके हें । आजकी इस युद्धन्यात्रा 
और इस हलकी-फुलकी घर्तकी नीव उसी समय पडी थी,” चद्रगृप्तने 
रासको और भी कसते हुए कहा । 

“महाराज श्री घटोत्कचने आपको वेशाली भेजा था ?” सेनापतिने 
पूछा । घटोत्कच महाराज चद्रगृप्तके स्वर्गीय पिता थे । 

“नही । व बालीके गणोने हमें न्योता दिया था । सदाकी भाँति उस 
वर्ष भी वेधालीकी स्वश्रेप्ठ सुन्दरीका चुनाव था। उसी अ्वसरपर हम 
मोह-पाशमें फँस गये ।” श्रॉखोपर हाथकी छाया देकर, व॒क्षकी टहनियोंसे 
छत॒कर आती सूय-किरणोको रोकते हुए, चद्रगुप्तने दूर तक नज़र दौडाई । 

“बेशालीकी सर्वश्रेप्ठ सुन्दरीका मोह-पाश ? ” सेनापति मुसकराये । 

“हमें वैशालीके चुनावमे विशेष रुचि नहीं थी। वह उस समयके 
एक छोटेसे सेनानायक कुमारायवकी कन्या थी । श्रव वह गणपति हो 
गये है ।” 

ओह |” वीरववल उछल पडे । अब इस शर्तेका रहस्य खुला ।” 

'अमी नहीं खुला, महासेनापति,” चद्रगृप्तन मुसकराकर कहा । 
“चुनाव-भवनके उद्यानमे खडे होकर हमने एक दूसरेकों खूब जी भरकर 
देखा । हमें आइचर्य था कि उस सुन्दरीकों छोडकर वे लोग फिर चुनाव 

कंसा कर रहे थे । शायद वह चुनावमें भाग ही नही लेना चाहती थी ।” 


९9४ ग्रतीतके कंपन 


“है,” सेनापतिन अपनी वात फिर कट जानेके डरसे और कुछ नही 
कहा । 

चद्रगृप्त पर भावना छाती जा रही थी । दोनो तरफसे खिचाव हुआ । 
अगले दिन हम दोनो उद्यानमें अकेले मिले । हमने कहा, अगर कभी 
देवताओसे वरदान मिला, तो में तुम्हे माँग लूग्रा ।! वह हँस दी । उसने 
उत्तर दिया, वेशालीकी कन्याएं वरदानमें वही मिलती । वे पराक्रमका 
अमाण देनेसे मिलती है / फिर _” सम्रादने दोबारा उचककर दूरतक 
देखा । 

“फिर ?” सेनापतिन व्यग्रतासे पूछा । 

“फिर सहसा वह हमारा परिचय पूछ बंठी । मगवके यूवराजकः 
परिचय सुनते ही उसकी तो भूकुटी तन गई । उसने कहा, जिस दिन वैशाली 
में बुवकोकी कमी हो जायेगी, उसकी ललताएँ कुमारी रहना ज्यादा पसद 
करंगी ।” 

' क्यों ?” महासेनापति चकराये। 

यही सवाल हमने उससे पूछा था | उसने वडा अठपटा-सा उत्तर 
दिया था . सिरसे सिर मिलनेका नाम विवाह है । राजाकी रानीका पद 
राजाके चरणतलसे घुरू होता हैं । वैशालीकी कन्या अपने हृदयके मूल्य 
पर भी अपना वरावरीका अधिकार नही खो सकती ।” और भेंट समाप्त 
हो गई 

“उफ [” बीरबवलने हाथ मले | 

चद्रग॒प्तने कहा, “हमारे सेनापति होने के नाते आप जानते हे कि हमने 
इतने राज्य देवताओंसे वरदानमें नही माँगे । हम वैद्यालीकी उस कन्याकों 
अपना पराक्रम दिखाने श्राये हू । हम वरावरीके अधिकारसे उसके हृदयका 
मोल करने आये हू । देखते हूं स्वतत्रताकी उस गवितासे हमे क्‍या उत्तर 
मिलता हैं। उसकी एक हाँ पर वंगालीके वीरोको अभयदान मिल 
सकता है।” 


'चर्द्रगुप्तको मोहर ७५ 


दोनो भ्रश्वारोहियोन कान खडे किये । एक घोडेकी टापोकी श्रावाज 
सुनाई देने लगी थी ।- कुछ ही देरमे एक घुडसवारने आकर स जाट चद्रगुप्तके 
चरणोमें मस्तक सवा दिया । सम्रादने उसकी शोर प्रश्नसूचक दृष्टिसे देखा । 

“सम्रादकी जय ! सारी वेश्याली युद्धे लिए मचल रही हैं।” 


“युद्ध !” सम्रादके मू हसे मिकला। चद्रगृप्त युद्धके लिए ही तो आया 
था। कितु न जाने क्‍यों वह युद्धके नामसे कभी इतना विरत नही हुआ था । 


“गणपत्ति कल अपना निश्चयात्मक उत्तर देगे, दूतने निवेदन किया । 


सम्राट छुटकारेकी एक नि श्वास छोडी । “चलो, महासेनापत्ति, 

अब कलकी प्रतीक्षा करना आरभ करे।” 
»< अर >८ 

प्रथम दृष्टिमे प्रेमकी वात कुमारदेवीको हास्यास्पद लगती थी। 
प्रजातत्रकी उस महान्‌ नगरीमे वचपनसे वह यही सुनती आई थी कि राजा 
किसीका नही होता । वह अ्रपन देशका भी नही होता। वह केवल' अ्रपना 
होता है। श्रपने व्यक्तित्वकके विकासके लिए वह अ्रपन देशकी प्रजाको 
शूलीपर चढा सकता हैं, लाखी मनुष्योको यूद्धकी अग्तिमें झोक सकता 
है । उसका अन्त पुर केवल' उसके व्यक्तित्वकी विक्रत वासनाश्रोको सतुष्ट 
करने के लिए होता है । इन ससस्‍्कारोमे पली कुमारदेवी कभी चद्रग॒प्त-स रीखे 
व्यक्तिपर मोहित हो सकती है, उसे प्रेमकी दृष्टिसे देख सकती है, यह घोर 
विडंबना थी, घोर असंभावना थीं; यदि कोई सभावना थी, तो उसके 
ऊपर प्रथम दर्शनसे अवतक न जाने विपरीत और विरोधी भावनाओकी 
कितनी परतें चढ चुकी थी । मोहका वह नन्‍्हा-सा स्फुलिंग उसके नीचे 
दव गया था । 

चिन्तातुर वृद्ध गणपति दूसरे तरीकंसे सोच रहे थे। युवकोके नेता 
जयकीत्तिको लेकर वह बेंटीको समझाने आये थे। कुमारदेवीन उन्हें 
देखते ही तीत्र स्वरमे पूछा । 


७६ इतोतके कपने 


“गद्य नही द्ोगा, सात ? 

“नारी चाहे झोर युद्ध व हो, ऐसा फ्गी वी हुमा, बंदी । बैंशासी- 
की नादी तो ्रोर भी शवितशाओी हूँ। का चाह दो एक सासेत दिए 
देजारों युवक हमते-टेसने सपने प्राण किश्र्जत बेर देंगे। दिन्‍्लु मादा 
धत्र उन सु वकोे प्राण लही सागता । पह हमारी भूमि सही घाहता। थे 
हमारी सत्ता नही चाझवा । बह बैबल उस क्स्याझो चारा है, जिसने 
उसे कमी मोहकी रृप्टिस देखा था। या कन्या उसे आदमी की बेदी (४, 
जिसके फ्योके ऊपर बेगालीके एक्नवा ब्यड्लिती सुरज्धारिकों डिस्मे- 
दारी है। टम अपनी बेटीने उसकी सम्मसि जासने झादे हे । 

पिताझी बात सुनकर झुमारदेवी विफर उठी । धिव्रर्त मु ” संदा 
मरमास माँगता है। बज हा हुदय संदासे ही गगन मेंदी घीन्‍र्यारोंगा 

अ्रम्यस्त है। बढ अनोसा श्र है, जो दमारी स्वतेप्नताकी एक उमंग 
हमारे बीचमेंसे सीच ले जाना चाहता है | मेने झूमी ऐसे घनमे मोह गही 
किया । क्या बैशालीकी नारियाँ श्रव बातिके मोलयर बिफ्रा करेगी ? 
बताइए, तात, वंया यही होगा ? 

गणयतिने अपनी आँखोंमें आया जल उत्तरीयसे पोद्ध सिथा । फिर 
स्नेहमे सने स्प॒रमें उन्होंने कहा, “सारी बँधानी श्राज अपनी स्वृतव्ताकी 
इस एक उमगकी रदा करनेके लिए दीवानी हो रही है। केवल उनका 
यह बढ गणपति कहना चाहता है कवि उमगकी यह कीमत बहुत बढ़ी 
कीमत है, बेटी । सारे समाजके लिए एक व्यक्तिका बलिदान सदासे प्रजा- 
तंत्रकी पहली घर्त रही है । इस झर्तकों तोड़ना बहुत मेहया पडेगा ।” 

“बयो ? क्या वैगालीके यगोने सकटके समय एक रहूनेफा प्रण नहीं 
किया था ? एकपअगयपर भीड झा पठने पर क्या सारा झग सिमटकर उसकी 
रक्षा नही करता है ? फिर क्यो वेशालीके गगपति अपना एक प्रियततम 
अ्रंग नोचकर कुत्तोको खिला देना चाहते हे ? यह कसी होती जा रही है 

वंगाली, तात |!” कुमारदेवी रो पडी । 


चन्द्रगुप्तकी सोहर (७७ 


गणपतिके साथ आया युवक जयकीत्ति विचलित हो गया। “हम 
अपने प्राण होम देगे, देवी | हमपर विश्वास कीजिए ।” 


गणपतिन दू खसे उस उच्छू खल युवककी ओर देखा । फिर पुत्रीकी 
ओर देखकर उन्होने कहा, 'चुम इस अग्निहोमको देखना चाहती हो तो 
देखो, बेटी । तुम अपने भी प्राण दे सकती हो, पर वेशाली नही वचेगी । 
वेगालीकी सारी ललनाओको पाटलिपुत्रके महलोमे चेरियाँ वनकर रहना 
पडेगा । वेशालीके यूवक अपना तेज और स्वाभिमान भूल जायेगे। यत्रके 
निर्जीव भ्रगोकी तरह वे देश जीतेगे, शौय और पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन 
अपने लिए नही, पाटलिपुत्रके शासनके लिए । वातावरण बदल' जायेगा 
और वे इसीमें वीरता और इसीमें अभिमान समझेगे । परपरागत दासोकी 
तरह उनके सोचनेका ढग बदल जायेगा । हमे अफसोस तो यही रहेगा कि 
यह देखनेसे पहले ही हमारी स्वाभिमानिनी वेटी विप खाकर मर जायेगी | 

लेकिन वैद्याली वदल जायेगी, जरूर बदल जायेगी 


“तात !” भावनाओके उद्वेगसे कुमारदेवीने गणपतिको रोका । 


“हम तो तुम्हें भविप्यका चित्र दिखा रहे हे, वेटी । वह चित्र झूठा 
नही हैं, साफ और सच्चा है। इस चित्रकी (्ठभूमिमे तुम हो। सारी 
लज्जा ढाँकनेको वशाली अपना एक स्तन काटकर कुत्तोको दे रही है । 
हमने तुमसे प्रस्ताव नही किया है, अपने कलेजेपर पत्थर रखा है । क्या तुम 
प्रजातत्रकी इस प्राचीन नगरीके शोकका अनुमान कर सकती हो, बेटी ? 
लिच्छवियोन कभी इतना नीचा नहीं देखा था। आज वे अपनी बेटीका 
विवाह करेगे, कितु उनके हृदय रो रहे होगे.” 


'तात !” कुमारदेवीन फिर पिताको और अधिक बोलनेसे रोक 
दिया, और वह गणपतिके क्ेसे लगकर फूट-फूटकर रो पडी । 


गणपतिन उसकी पीठपर थपकियाँ दी । “हम शक्ति-सचय करेगे। 


छ्प ग्रतीतके कपन 


हमें थोडा-ना अवकाण चाहिए । फिर हम अपना आझात्मसम्मान वापस ले 
लेंगे । हमने आत्मसम्मान बेचा हैं, आत्मविश्वास नही बेचा ।* 
“तात जो कहेंगे मे करूंगी, सुवकते हुए कुमारदेवीने कहा । 
“चद्धगृप्तसे तुम्हारा विवाह करके बेंशालीका कर्त्तव्य समाप्त हो 
जायेगा । युवक जयकीत्ति छायाके समान तुम्हारे साथ जायेगा। अपने 
प्राण मत देना, वेटी । यदि उस युवक सम्जादके लिए तुम्हारे हृदय्मं कभी 
एक वार भी स्नेह उपजा हो, तो उसे पहुचाननेकी कोशिय करना ।” 
प्रववके लिए जयकीसिकों वही छोडकर गणपति चले गये । कृमार- 
देवीके नेत्रोमे रिसता जल सहसा सूख गया । अखिं ऊपर उठाकर उसने 
जयकीतिसे पूछा, “बंबुवर, तुम प्रवव कर सकोगे ?” 
“देवी जैसा कहें वैसा ही प्रवन्व कर सक्र गा,” जयकीत्तिने कहा । 
“अच्छा, तो थोड़ेंते हलाहल विपक्ता प्रवन्च करो, कुमारदेवीन कहा,। 
जयकीत्ति विमूढ्की तरह उसका मूह देखने लगा। कृमारदेवीने 
अपनी दृष्टि फेर ली थी । उसने यूवकके आग्चयंका अनुमान करके कह।, 
“अपने पिताके कूलका सम्मान वेंचकर कोई लडकी चैनसे नही वेठ सकती । 
तुम्हें इस प्रवंबकी वात किसीसे वतानी नही होगी । में वेशालीका आत्म- 
सम्मान उसे वापस करूंगी । वेशाली फिर अपना सिर ऊँचा करके खड़ी 
हो सकेगी, और आगे कमी हमारी कमज़ोरी हमे दुःख नही देगी ।” 
जयकीत्ति कुमारदेवीके मनकी व्यया समझ रहा था । वह भी वेगालीमें 
ही पैदा हुआ था । उसने भी अपनेको सदा उस विश्ञाल समाजका एक 
अग समझा था । उसने कुमारदेवीकी सम्मतिर्मे अपनी गरदन झुका दी | 
उसने फिर कहा, 'दिवीने जैसा कहा वसा ही प्रवव होगा ।” 
> हे 24 
आगे कभी सज्जाद चद्रगुप्तकी क्र दुष्टि अपने व्वसुर-गृहपर नहीं 
पडेगी, गर्णोके सामने इस प्रतिनापर, कुमारदेवीका विवाह सम्राट चद्रगृप्तके 
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साथ कर दिया गया । कितु वैश्ञालीके किसी घरमें उस रात कोई दीपक 
नहो जला । केवल कुमारदेवीके हृदयमे एक दीपशिखा जलती रही--- 
आत्मसम्मानकी ज्योत्ति, जो हवाके एक तेज झोकिसे त्रस्त होकर और भी 
तेजीके साथ जल उठी थी । 

पाटलिपुत्रमे कुमारदेवीका दर्शनीय स्वागत हुआ । राजमार्ग फूलोका 
विछीना वन गया। सम्राद चद्रग॒ुप्तका अब्ब कदता-फॉदता कृमारदेवीकी 
पालकीके निकट आया । प्रियतमाके मु हपर आ्राह्नलादपुण दृष्टि डालकर 
चद्रगप्तने कहा, “ये फल नहीं हे, देवी, प्रजाने श्रपती सम्नाज्ञीके शु भागमनमें 
अखिं विछा दी हूं । 

मर्माहतकी तरह क॒मारदेवीन टेढे गब्दोमे उत्तर दिया, नही, प्रजा 
विजेताके वल-प्रदर्गनसे डर गई है । इस आवशध्यकतासे अधिक आदरसे 
उन्होने अपनी दीनताकी सूचना दी हैं । इत फूलोकी श्रांखोमे कितना भय, 
कितनी सिहरन छिपी है 

यूवक-सम्राट्का मू. ह उतर गया । उसका अश्व उछला, झौर सम्राट्की 
आजा ऋुद्ध स्वस्मे चारो शोर गू ज गई । “इसी दम राजमार्गसे सारे फूल 
साफ कर दिये जायें 

आज्ाका पालन तुरत हुआ । हजारों सेन्रिकोनें मिलकर फूलोका 
विछीना उठा लिया। लोगोमे सम्राज्ीका जयधोष गूज उठा । जिस 
सम्राज्ञीके मसमे फ्लोको भी कूचलनेकी ताव नही है, उसकी छत्रछाया 
कितनी कोमल, कितनी सुखद होगी ” एक क्षणमे घर-घर कुमारदेवीका 
यश-गान फंल गया । 

नियमानसार विजयके वाद चतुरग्रिनीकी फेरे सारे नगरम होनी 
थी । कमारदेवीके मनकों इस विजयोल्लाससे ठेस न पहुँचे, इसलिए 
यह कार्यक्रम रोक दिया गया। 

राजमवनके द्वारपर हाथ वाँवें, सहस्नो दास-दासियोके समूहके आगे 
खडे राजभवनके मुख्य प्रववर्कर्ता महाप्रतिहारने जमीन तक सिर नवाकर 
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सम्राज्ीका सम्मान किया। पालकीसे उतरकर कमारदेवीने पहले एक 
दुष्टिसि वातावरणका निरीक्षण किया, फिर महाग्रतिहारकी ओर घृणाकी 
तीत्र दृष्टिसे देखती हुई भागे वढ गई । आइचयसे म्‌ ह वाये महाप्रतिहारन 
पीछे आते सम्रादके मं हकी ओर देखा । सम्राट भौह ऊँची किये, होठ 
दवायें, मानो सब कुछ सुनते-समझते चले आ रहे थे । 
रनिवासके अतरीय द्वारपर राजरानियोने कमारदेवीकी पडगाहना 
की। पीछे व्यजनों व कुकूम-रोलीके थाल' लिये चेरियोकी पक्तियाँ थी । 
आगेवाली दासीके थालमेंसे एक व्यजन उठाकर कु॒मारदेवीके म्‌ हमे ठ॒ सते 
हुए एक सजीली रानीन कहा, 'दुलहनका स्वायत है ।” 
कूमारदेवी मुसकरा उठी | वेशालीसे चलकर अब उसके होठोपर 
हंसी आई थी । हंसीमे ही उस झोख रानीके कानोके पास म्‌ ह ले जाकर 
कमारदेवीन एक ऐसी वात कही, जिससे वह अचकचाकर उसका म्‌ह 
देखने लगी । उसने कहा, 'ऐसा मालूम होता है, बहन, जैसे किसी वदीघर- 
में एक वदी किसी वये आने वाले दूसरे वदीका स्वागत कर रहा हो । 
इस स्वागतसे मेरा मन पुलकित हो उठा है ।” 
क्‌मारदेवीको असाधारण सम्मानके साथ उसके लिए नियत कक्षमे 
पहुँचाया गया । दासियाँ उसकी आजनाकी प्रतीक्षामे द्वारसे चिपक गईं । 
सम्राट राजभवनके द्वारपर ही रुक गये थे। कुमारदेवीका सारा 
व्यवहार एक खवसूरत और गर्वीली लंडकीकी चिढके रूपमें उनके सामने 
आ्राया था । महलके वाहरी भागके एक कोनंम खड़ें होकर उन्होने महा- 
अनिहारको इश्चारेसे श्रप्न पास वुलाया । वह देखते ही दोौडा आया । 
“आना, देव ?” उसने पूछा । 
सम्रादने अपने विचारणील नेत्र ऊपर उठायें। “महाप्रतिहार, लगता 
है नई रानी किसी कारण तुमसे अप्रसन्न हो गई है ।” 
आज्ञाकारी सेवकने शोकसे श्रपनी गरदन लटका ली । “यही तो देख 


[ जड़े 


नहा 
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“लेकिन तुम कितने नम्र, किंतने कुशल और कितने कार्य-तत्पर हो 
यह तो नई रानी नही जानती,  सम्रादन कहा । 
स्वामीके म्‌ हसे श्रपनी प्रणसा सुनकर सेवककी वाँछे खिल गई । 
“सब सम्राट्का प्रताप हैं, उसने कहा । 
“फिर भी तुम्हारा सबंध तो सदा राजमहलसे रहेगा, सम्रादने कहा । 
सम्राटके प्रजसा करनसे कुछ नही होगा यह महाप्रतिहार समझ गया । 
आज सम्राट्की एक रानी वियड खडी' हो, तो फिर उस बेंचारे का पत्ता 
'महलसे कटते देर न लगे। सभीको प्रसन्न रखना बहुत कठिन होता है 
और उसका भार उसके छोटेसे कधोपर था। फिर नई रानी तो मानो 
सम्राटकी जी-जान थी। वह चंद्रगृप्तककी विचार-श्वुखलापर भाच रहा 
था, बोला “सम्राट जानतेह , सेवक कभी इस सवधका मान नही खोया ।” 
: “ठीक है, हम जानते हे,” सम्रादने कहा । “कितु नई रानीको भी 
तो जानना चाहिए। क्यो न तुम उनके पास जाकर अपना अपराध क्षर्मी 


करा आझो ।” 
सम्राट सीधी आज्ञा नही दे रहे थे । राजमहलकी व्यवस्थाके सबधमे 


सारी गृप्त मत्रणाएं उसीसे होती थी । इसलिए उसे चद्रग॒प्तकी सलाहमे 
कोई असाधारणता नही जँची । सम्राद आज सहसा-कितने दयाल हो गये 
हु, वह यही सोचकर हवामे उठा जा रहा था । लेकिन सम्राट और सम्रानी- 
के' बीच कितनी गहरी खाई थी और सम्राट उस खाईकोी पार करनेके लिए 
किस प्रकार उसे सीढी बना रहे थे यह वह नही समझ सका । उसने हर्पसे 


अपने दोनो हाथ जोंडकर झूके हुए मस्तकसे लगा दिये । 
भर 
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यहाँ तककी मजिल सम्मानके साथ कट गई । अब क्‍या किया जांय, 

कमारदेवी इसीमे उलझी थी । इसी उलझनमे उसने राजसी स्वागतसे 

लेकर स्तान, साज-सिंगारतककी सारी दुर्गंग राहोको विना बोले-चाले, 

दासियोकी तत्परतासे पार कर लिया । सध्या हो चली थी ओर राजमहल 

तरह-तरहके मगल-गानोसे मुखरित होने लगा था । सजीली रानी छाया- 
धर 


पर श्रद्दीतके कृपन 


की तरह कुमारदेवीके साथ लगी थी । और भी रानियाँ कई बार आा- 
आकर कमारदेवीका मु हू चूम गई थी । 
दीपक जलनेके कुछ समय बाद महाप्रतिहारने एक दासीके द्वारा 
कृमारदेवीके सामने उपस्थित होनकी ब्राना चाही । ग्राज्ञा मिल गई । 
महाप्रतिहार राजमहलके भीतर यदा-कदा आता ही था। मुख्यत 
उसका काम राजद्वार पर था। आजकी सज्जा उसे बडी अपरिचित-्सी 
लगी । इस अपूर्व सजवजसे उसके ऊपर धीरे-धीरे नई रानीका रोव चढता 
जा रहा था | दासी उसे भेंटकक्षमें लिवा ले गई । वह अभी चारो ओर- 
की घोभा निहार ही रहा था कि कुमारदेवीका चम्र श्रीर मीठा स्वर सुनाई 
पडा : क्या चाहते हो ? 
नई रानीके सिंगारको देखते ही वह पलक झपकानी भूल गया । फिर 
भी वह कार्यक्‌शल व्यक्ति था। तत्क्षण ही चेतन होकर, उसने जमीनपर 
लेंटकर अनूनयके अत्यन्त भीत स्वरमें कहा, 'महादेवी, दासका अपराद 
क्षमा करें । दास अ्रकिचन है, सेवक हैं ।* 
कमारदेवीके कानोमें जैसे किसीने तपा हुआ तेल डाल दिया हो | 
वचपनसे आजतक उसने कभी इतनी दीनता, छोटेपनकी इतनी भावना 
नही देखी थी । मनुष्य मनुप्यके साथ मनुष्यकी तरह व्यवहार करता हैं, 
मनृष्यकी तरह वात करता है, यही उसने देखा था । वह अवतक कई वार 
सोच चुकी थी कि राजमार्गके फूलोके अर्थ लगाने में उसने कही भूल तो नही 
की थी । किंतु महाप्रतिहारकी इस क्षुद्र क्षमा-याचचाको देख-सुनकर 
उसका हृदय भुन गया । उस मनुणष्यके इस व्यवहारके पीछे कूर राजसत्ता 
ओर एकाधिपत्यके दमनकी पर॒पराका कितना भय छिपा था, उस एक 
क्षणमे वह इसका अनुमान न लगा सकी | उसका मुख तमतमा गया । 
आँखोंसे रोप और उत्तेजना टपकाती हुई वह पास ही खड़ी सजीली रानीको- 
लक्ष्य करके वोली : 
- “इस मनृष्यन्ते कोई अपराव नही किया है । विना कसुर किये ही यह 
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इतनी नीचतासे क्षमा माँगकर मेरा अपमान कर रहा है । क्या में इस राज- 
महलमे ऐसे ही तमाण देखनेके लिए आई हूं ? यह व्यक्ति अभी, इसी क्षण 
मेरी दृष्टिके सामनेसे दूर हो जाये | ” 
उँगलीसे सजीली रानीने आँखे फाडे, किकत्तंव्यविमूढ, महाप्रतिहारको 
चले जानेका इशारा किया | कुमारदेवी जिस शोरसे श्राई थी, तेजीसे 
उसी ओर चली गई । पीछे-पीछे गई सजीली रानी और महाग्रतिहार । 
महाप्रतिहार चारो तरफ छिपता हुआ राजमहलके वाहर निकला । 
चाँदनीमे आकर उसने अखिं ऊपर उठाई और उधर देखा, जहाँ खडे होकर 
“सम्रादने उसे नई रानीके- पास जाकर क्षमा माँगनेकी सलाह दी थी । 
उसकी आँखोमे जल भर आया था, कितु फिर भी उस जलके भीतर कुछ. 
आभूपणोकी झिलमिलाहट दिखाई दी। उसने आँखे मली और देखा 
अँवेरेकी हलकी-सी छायामे इस समय सम्राद्‌ फिर उसी जगह उपस्थित थे ॥ 
वह दौडकर सम्राट चद्रगुप्तके चरणोमे गिर पडा, और उसकी आँखो- 
का बहुत देरसे रुका हुआ वाँव हिचकियाँ लेते हुए टूट पडा । इसी रुदनमे 
उसने अपनी प्रतारणाका सारा उलाहना चद्रगुप्तके सामने उडेल दिया । 
सम्रादकी सीढी टूट गई थी । 
उन्होने महाप्रतिहारकों कधे पकड़कर उठाया । “निर्भय हो, सेवक । 
परोक्षम यह हमारा ही अपमान हुआ है । तुमने केवल सम्राटकी सेवा की 
है । तुम्हें दुखी होनेकी कोई झावश्यकता नही है ।” 
महाप्रतिहर आश्वासन 'पाकर चला गया । लेकिन सम्राद वहासे 
कव गये, सुबह तक गये भी या नही, यह किसीको पता नही चला । जिसने 
“सैकडों खाइयाँ पलके मारते शत्रुओंके शवोसे पाठ दी थी, वह इस छोटी-सी 
अलक्ष्य खाईको पाटनेकी योजना बनाता हुआ पत्थरोके दालानमे सारी रात 


घूमता ही रहा । 
>< ८ ओ८ 
सुबह हुई और क्‌मारदेवीन जयकीत्तिकी उपस्थित करनेकी श्राज्ञा 
दी । जयकीत्ति आया । उसने नवोढाका वेभव और श्वगार देखा, और 


प्पोर् र्दीततऊके फपन 


देखनाका देखता रह गया । वंश्षालीके गगपतिके बरसे तो युगीसे इतनी 
संगदा इकदठी नहीं हुई थी। 

“देखा, बबु,” कूमारदेवीन कहा, इस लोगोने गगवलिऊी बेटीकों 
कितना नीचे दवा दिया हें ? ” 

जयकीत्तिका सम्मोहन हुटा । हाँ, देवी, देख रहा हू, समत् रहा हैं ।/ 

शायद जयकीत्ि पूरा-यूरा अनुमान वही लगा सका था। फमारदेवी- 
के रोम-रोममें पादलिपुतकी राजतसत्ताके प्रति घोर घृणा समा चुकी थी । 
बहू सारी रात उससे सपने देखते चिताई थी। वेगालीके सरल, स्वछुद, 
आत्मयारवसे पूर्ण सगी-साधियोंके सपने, जिनमें मनुप्यके सामने कभी ने 
झकनेका आ्रात्मविध्वास था । | 

“य्रव समय मिकट आ रहा हैं, बबू जय,” कुमारदेवीने कहा । 
<ड्ैगालीका गरीर वच गया । वंदालीकी बेदीकों अपना चरीर बचाना 
है । लाओ वह उपहार, जो तुम मेरे लिए वेशालीस नाथ लाये थे ।” 

यत्रकी तरह जयकीत्तिन अपनी कमरपेटीसे हलाहलकी पुड़िया 
निकालकर कुमारदेवीके वढे हुए हाथपर रख दी | 

कुमारदेवीने पुडिया चोलीमें रख ली । जाज्रो, प्रतीजा करो। 
समाचार मिलते ही वेच्ाली दौड जाना । गणोंसे कहना कि उनकी वेटीने 
उनके गत्रुका अन करके ही अपना अंत किया है । उसने इस विय मिले 
हुए रकतसे वैश्ालीका गौरव उसे लौटा दिया है ।” ५ 

“देवी !” भावातिरेकसे जबकीत्ति श्रीर कुछ न वोल-सका । 

“जाओ, वधू जय, विदा । कर्तंब्यके तंमय घोक नही मचाया जाता ।” 

जयकात्ति उही अपने नंत्रोंसे आये आँसुओकों पोछिकर वाहर निकल 
गया । ; रे 

कुमारदेवीनें विप मिलाकर अ्गूरोंके रसके दो प्याले तैयार किये 
और सब्या होते न होते वह सन्नाद चढ्रगयृप्तका समुचित स्वागत करनेके 
उलिए तेवार हो गई । ै 





चन्नगुप्तकी मोहर छ्भ्‌ 


एक पहर रात बीतनेपर सम्नादके आनेका समाचार'मिला । तीखे 
मनकी कदता सेभालकर कूमारदेवी द्वारकी श्रोर टकटकी लगाकर खडी 
हो गई । दासीने श्रदर आकर निवेदन किया, सम्राद परधारतकी अनुमति 
चाहते हू, महादेवी ।* 
“सम्राद अनुमति चाहते हू | कुमारदेवी हंस दी । “अनुमति है ।” 
दो क्षण वाद सम्राट द्वारपर थे । कुमारदेवीकी नज़रोसे उनकी नज्ञरे 
मिली, और अपराधीकी तरह झुक गईं । अपूर्व थी कमारदेवीकी छटा, 
अन्‌ प्र था उसका तेज | 
चद्रगुप्त पहले बोला, पाटलिपुत्रके राजमहलोमे उतनी सुविधाएँ 
नही है । देवीको कोई कप्ट तो नही हुआ ? 
“यहाँ इतनी सुविधाएँ हे कि स्वय उन्हीसे कप्ट होता है,” कमारदेवीने 
उत्तर दिया । 
द्रगूप्त हंसा । “महाप्रतिहारने भी हमसे यही कहा था कि देवीको 
कोई कप्ट है ।” 
महाप्रतिहारका नाम सुनते ही कुमारदेवीकी भीह सकूचित हो गई । 
/सम्रादके आतकका उसने जो परिचय दिया था, उससे मनुष्य कहलानें- 
वाला कोई प्राणी सुख अनभव नही कर सकता । जिसे कोई जीतकर लाये 
उसके लिए इतना आदर उसके मू हपर तमाचा मारनेके लिएं ही किया 
जाता हैं। शायद सम्रादने ही उसे वे आदरके शब्द परिश्रम करके सिखाये 
थे।” सयम रखते-रखते भी कमारदेवीके स्वरमे तीखापन साफ तौरसे 
उभर रहा था । 
” चद्रग॒ृप्तने इस तीखेपनकों पीकर शातिसे पलर्क झपकाई । “इससे 
भी ज्यादा परिश्रम हमें उसके यहासे लौटनके वाद करना पडा । हमने 
उसे समझाया कि देवी वीमार हू । हमने वडी कठिनाईसे उसे देंवीकी 
महानताका विब्वास दिलाया 
नही, नही,” कुमारदेवीका ज़वरदस्ती रोका हुआ रोप फूट पडा | 


६ अतीतदके कंपन 


महान नहीं हैं । में वीमार भी नही हैँ | कितु यदि इसी प्रकारके 
दीन व्यक्ति मरे सामन बाते रहे, तो मे सचमच वीमार हो जाऊंगी । तब 
आयद में महान भी हो जाऊँगी |” उसने महान शब्दपर जोर दिया । 
चद्रग॒ुप्त एकटक कमारदेवीके मं हकी ओर देखता रहा | वह ने जान 
किस ठवाकी बू ट पीकर आया था। समतले स्व॒रम उसने कहा, देवी: 
वद्ञालीके एक उद्यानमें एक वार हमें जो लड़की मिली थी, वह निम्चय ही 
अहान थी। उसका प्रेम यौरवसे त्रीतप्रोत था । 
गौरव और महानता ? ” कमारदेवी फीकी ह सी हंसी य॑ वंशाली- 
के समाजके अंग हु, उसके व्यक्तिके नही । फूलको उसके पीवेसे तोड़कर 
कोई दो दिन बाद उससे पूछे उसका गौरव कहाँ चला जाता हैं * 
अचद्गग॒प्तनें एकदम पासा पलठा । दिवी देवी नहीं रही, मानवी हो 
गई है, तुम हमें यही तो विष्वास दिलाना चाहती हो ? श्रच्छा, आजसे 
हम देवीकी मानवी ही कहा करेगे ।* कमा रदेवीकी ओर देखता हुआ वह 
उम्त छाटानमी जगहम हो चहल-क्रठमी करने लगा । कल रातभर राज- 
मसहलके दालानमें हम मानवीके हृदयको समझतके लिए चक्कर काटते 
रहे । जानती हो इस सोचनेका क्या परिणाम मिकला ” उसने पुछा । 
फिर स्वय ही अपने प्रव्नका उत्तर दिया, 'हमने अनुभव किया कि मानवी 
हमें मानवसे ऊपर समझती हूं, इसीलिए हम मानवीसे दूर है । हम एक 
सावारण वेकेल मानव वनकर माचदीके पास आये है ।” 
कमारदेंवीके मु ह परसे अपनी दृष्टि हटाकर चद्रगृप्त एक क्षण ढका। 
फिर स्वयमें ही डवकर बोला, प्रत्येक मनृष्यकी अपनी कमज़ोरियाँ होती 
हु । हमने सम्राद वनकर देश विजय किये, योदाओंको पराजित किया, 
पराक्रम दिखावा । लेक्नि आज. - आज हमारा प्यार हमारी सबसे वड़ी 
कमजोरी चन गया हैं । एक मामूलीसे मामूली आदमीर्म और हममे कोई 
अतर चही रह गया है ॥ - + 
:. कुमारदेवी.अब भी चुप रही । वह अपने मावोके साथ इवती-उत्तराती 
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रही । सचेत होकर वस्तु-वस्तुपर घूमती हुईं चद्रगृप्तकी दृष्टि एक जगह 
अटकी और फिर कूमारदेवी पर जाकर टिक गई । “भौीर हमे विश्वास 
हूं कि तुम हमारे हृदबकी इस कमजो रीको पेहचानती हो । इसीलिए तुमने 
हमारे स्वागतके लिए दो प्याले भरकर रखे हें । तुम अपने अभिमानके 
कारण इन्ह प्रस्तुत करना ही भूल गईं । हमन तुम्हं पकड लिया है, माचवी । 
हमन भी तुम्हारी कमजोरी पहचान ली है | ” 
सरलता और उल्लाससे चद्रग॒प्तकी दुप्टिका तेज दुगना हो गया । 
ड्स तेजको न सहनेके कारण कमारदेवी सिरसे लेकर परतक सिहर उठी । 
जो व्यक्ति रातमर जागकर, उसके हृदयको समझनेके लिए गुदगुदी कोमल 
जया छोडकर पत्थरोम घूमता रहा उससे उसकी कौन-सी भावना छिप 


सकती है ? चद्रगप्त सव कुछ समझकर उसे नचा रहा है। अ्रप्रकटके 
प्रकट हो जानके भयसे काँपकर अनजाने ही कमारदेवींकी नजर उन विप- 
भरे प्यालोपर गई और साथ ही चद्रग॒प्तकी अतभंदी दप्टिन उसका पीछा 


किया | किसी दुर्गंग सभावनातक पहुँचा हुआ कल रातका उसका एक 
विचार स्पष्ट होकर उसके मस्तिष्कमे उभरा और उन प्यालोसे हटकर 
फिर दोचोकी नज़रे एक दूसरेसे मिल गईं । 
कुमारदेवी जल्दीसे बोल उठी, “में कमज़ोर हूँ, में मानवी हूँ, इसीलिए 
सम्राट्‌ अकेलम मुझे त्रास देनेके लिए चले आये हू !' 
प्रयस्ीकी स्पष्ट प्रतारणासे चद्रगुप्तकी सरल मुद्रा करणाजनक मुद्रामे 
चवंदल' गई । ऐसेमें वही सेंमल सकता है, जिसने स्थितिके प्रत्येक पहलूमें 
डवकर मनन किया हो । उसने सर्वेधां शात और गभीर वाणीमे धीरे- 
'घीरे कहा, “जो सम्नाद था उसका सारा बल वेश्ञालीकी एक दृढ कन्याके 
सामने खड-खड हो गया है। हम त्रास देनेके लिए नही श्राये हूं । हम 
चह देखने के लिए आये हू कि जिसे हमने पागल' बनकर प्रेम किया, जिसके 
'नहको हमने वर्षोतक अपने मनमे सजोकर रखा, उसके पास हमे च्ास देनेके 


लिए कितन अस्त्र हैं । वेशालीकी मानवी देखे कि हम अपनी कमजोरीका 
'परिणाम भुगतनेमें कितने दूढ हे । 


दे प्रतीतके कंपन 


किक 


चद्रगुप्त आतिने आगे घढा । कमारदेवी शखि फाईे देखती रही । 
चद्रग॒प्तने मृत्युके दुतके सुन्दर कलेव रको अपने दायें हाथमे उठा लिया । चाहे 
यह स्वागत हमारे जीवनके लिए अतिम ही क्यो ने हो, हम इसे मानवीका 
पहला स्वागत समझेगे ।” और उसने स्वापात्र मु हे लगा लिया । 
2 9६ 2५ 
कूमारदेवी फ्रतीसे झपटी । उसका हाथ तेजीसे घूमा और चद्रगुप्तके 
हाथमें थे विपके स्वर्णपावन भन्न-झ्न्न करके फर्मपर अपना रवत उंठेला 
दिया । चद्रगृप्तकी आँखे उत्लाससे चमक गईं। कुमारठेवी उद्देगकों 
सेंभाल ने सकतेके कारण खटठी-खडी थरथर काँपने लगी। 
चद्रगुप्तने पुकारा, देवी ! * डे 
कमारदेवी चौकी और रूचेत हो गई । उसके फैले हुए नेत्र एक्चार 
-धीरेसे मुंदकर खुल गये,मानों नायिकाकी थकी हुई निढाल पलकोने नावक- 
की पुकारका मौन उत्तर दिया हो । 
जब चद्गगुप्दने कक्षमे प्रवेश किया था, उसके दाये हाथकी मुट्ठी 
बढ थी । अब वह उसने खोल दी । उसपर एक सोनेकी मोहर प्रकाश पा 
कर चमक उठी । चद्रग॒प्तवें कहा, हमने रातभर ही विचार नही किया, 
दिनमें भी कुछ किया । दुर्भाग्यने हमें सम्राट भी वनाया है, इसलिए हमे 
अपनी सम्रानीकों वरावरका अधिकार भी देना था । हमने राज्य भरमे 
इस मोहरको प्रचल्षित करनेकी आजा दीं है । इसके एक ओर च॑द्रगुप्त 
आर कमारदेवीकी मूत्तियाँ और नाम अकित है । दूसरी ओर, जिन लिच्छ- 
वियोने हमें सम्राद्से मानव बनाया हैं और एक अनुपम मानवीका हाथ 
हमारे हाथमें विया है, उनकी स्मृतिमं 'लिच्छवय ” धब्द खुदा हैं। अब 
सम्नानीकी श्रान्ञाएँ सम्रादकी स्वीकृत्तिक विना राज्य भरमें तत्परतासे 
पालन की जायेंगी 4 हम मिट जायेगे, कितु हमारी ये मोहदे हमारे तन, मन 
श्रौर वनकी वरावर साजझेंदारीकी कहानी सदा ससारको सुनाती रहेंगी । 
गृप्तोका वेभव लिच्छविग्रोंके गौरव और महानताके साथ-साथ याद किया: 
जायेगा !” " 


चन्द्रगुप्तकीं मोहर पछि 


कमारदेवी होठ सिये एकटक उस मोहरकी ओर देखती रही । चद्रग॒ुप्तन॑ 
आगे कहा, हमने इसे पहले इसीलिए नहीं दिखाया कि मानवी इसे कही 


एक सम्राटका प्रतोभन ने समझ्न वेंठे. 

कमारदेवीके नंत्रोमें पानीकी एक हलकी-सी परत धीरे-से उभर 
आई थी, और सम्राद चंद्रगुप्तकी लवी उंगलियोमे थमी हुई वह मोहर 
श्रस्पप्ट होती जा रही थी । कही वहुत गहरेमे सोये हुए एक मागधी राज- 
क्‌मारके स्नेहका नन्‍हा-सत्ता स्फूलिंग एकाएक भगमक उठा। 

चंद्रगप्त कहता ही जा रहा था, यदि यह रसका प्याला हमे सदाकी 


'नीद सुला देता, तो वादमे माचवी इस मोहरको देखती । तव हमारा सिर 
उसकी गोदीमें होता, और हमे सवकछ मिल जाता । 


और क्या होता यह कमारदेवीके समझनके लिए शेप रह गया । उसका 
मन इस प्रेमकी पराकापष्ठाकी यादमे उसे सौ-सो श्राँसू रलाकर मारता । 
कमारदेवी भी मर जाती, कितु उसकी सारी घृणा मरनसे पहले सम्राट्परसे 
उतरकर उसे ही दवोच लेती । मर जाये ऐसी प्रेमिका तो अच्छा हो . | 


कूमारदेवीके हाथन अनजानेंमे हीं भरा विपका दूसरा स्वणे-पात्र 
उठा लिया, और इससे पहले कि वह उसके होठोतक पहुँचे, चद्रगृप्तकी' 
लंबी उँगलियोने उसकी कलाई थाम ली । कृमारदेवी खिचकर चद्रगप्तके 
निकट आ गई । उसके पानी भरे नंत्रोन चद्रग॒प्तकी स्नेहसे व्याकल आँखोमे 
'झांककर कुछ टटोला, और विष-पात्रे उसके हाथसे छट पडा । कमारदेवी 
अपन पियतमके वक्षमें समा गई । 

अगली सुबह जयकीत्ति फिर कूमारदेवीके सामने था । कुमारदेवीने 
स्मित मूद्रासे उसे आदेश दिया, “वन्चु जय, आज ही वेशाली जाना होगा । 
गणपतिसे कहना कुमारदेवीने अपने सोये हुए स्नेहको पहचान लिया हैं. । 
वेशालीने विना जाने ही कुमारदेवीको उसकी प्रियतम वस्तु दी हैं । इसके 
लिए वेशालीको हीनता अनूभव करनेकी आवश्यकता अव नही रह गई 
हैं। कुमारदेवी वेशात्रीका आत्म-सम्मान ज्यो-का-त्यो उसे लोटा रही है ।” 

ओर युवक जयकीत्तिकी आँखें हपसे नाच उठी । 


शतरंजके मोहरे 


वगदादके खलीफा वालिद विन अवदुल मलिककी शआाज्ञासे हिंदुत्तान 
पर अरवके मुसलमानोका सबसे पहला श्राक्रमण हिजरी ६३ में हम्रा । 
वे जिहादके जोशसे भरपुर, टिड्डी दलकी भाँत्ति भारतके उत्तर-पण्चिमी 
सिरेसे आये श्रीर सिधके इलाकेपर छा गये । ब्राह्मण राजा दाहिर उनका 
मुकाबला करने के लिए आगे वढा श्रौर उसने वीर्यति प्राप्त की । लेकिन 
उसका प्रधान गढ, रावडका सुदुढ किला अभी शेप था, जिसे सर किये विना 
आगे वढना असमव था । किलेंकी कमान राजा दाहिरकी विधवा रानीके 
हाथोमें थी। स्थान-स्थानपर दूत भेजकर उसने विभिन्न राजाओोकी 
सहायतासे पद्धह हजार जवानोकों रावडर्मे एकत्र किया था। लेकिन 
दरदराजसे मजहवके वामपर जान हथेलीपर लेकर आरनेंवालें विदेशी यवन 
तादादम उनसे कही वढचढ कर थे । हार निश्चित थी, अवरव भावी थी । 
राजा दाहिरकी दो लडकियाँ थी, जालपा भरीर दर्पणी । दोनो ही युवा 
थी । जब हार स्पप्ट ही सामने दिखाई देने लगी, तो रानीनें उन दोनोको 
एकान्तमें वुलाया | वबारी-वारीसे उनके मस्तकोको चुमकर उसने कहा ८ 

पुत्रियो, तुम देख रही हो भाग्य श्राज हमारे विपरीत हो गया है ? 

अब क्‍या होगा ?” जालपा घवराकर वोल उठी. । 


कुछ नवीन नही होगा,” रानीने अविचलित स्वरमे कहा । मृत्यु 
और जीवन दोनोके लिए हमने रास्ते वना रखे हे । हममें यही विश्ेपता 
हैं कि हम हारते नही । जब हार आ्राती है, तव हम नही रहते । आॉगनमे 
एकत्र चदन तुमने देखा होगा । शी घ्रही उसमेंएक ज्वाला उठेगी श्रौर वह 


ज्वाला हमारे वचे-खुचे वीरोके हृदयपर छा जायेगी । यवन किला जीत 
लेंग, ले किन उन्हें उसका महंगा दाम देना पडेगा । 


शतर जके भोहरे ६१ 


दर्यणीकी आँखोमे आँसू श्रा गये । वह घिलखकर वोल उठी, माँ ! 

“यह रोनेका समय नही है, वेटी । रोना उसे ही गोभा देता है, जिसके 
रोनेमे प्रलय हो । श्रत निकट है, कितु मुझे उससे पहले तुम दोनीसे कुछ 
कहना है । मुझे विश्वास है कि तुम उसे सूत्रकी तरह याद रखोगी । 

दोनो राजकन्याएं विकल होकर सिंह-माताके चरणोसे लिपट गई । 
“कहों, माँ, जालपान कहा । हमे आज्ञा दो श्र तुम देखोगी कि चिता 
हमें तुमसे भी अधिक प्यारी हैं। 


उनके सिरोपर हाथ रखकर वीर माताने कहा, नही, जालपा, मुझे 
एक दूसरी ही तरहकी वात कहनी है । सभव है इससे तुम्हे युगो-यूगोका 
विश्वास ढहता प्रतीत ही। । लेकिन इसीसे देशका भला होता है शौर जीवन 
गुलामीके ववनोसे मुक्त होता हैं । वेटी, जालपा, दपंणी, मुझे जल्‍दी है, 
बहुत थोडेमे कहूगी ।” 
दिन भरकी भागदडसे रानी थक गई थी । किलेके भारी फाटककी 
दिल हिला देनवाली चरमराहट वहाँ तक सुनाई देने लगी थी । महलके 
बाहर चदनकी चितामे पडते हुए घीकी चडचड भी कानोमे पड रही थी । 
रानीने पास ही रखे एक मोढेपर वैठकर कहा - 
प्रत्येक व्यक्तिका समाजके लिए कुछ-न-कुछ उपयोग है । जब समाज के 
ऊपर सकट आता हैं, तो प्रत्येक व्यक्तिसे यहु आशा की जाती है कि वह 
उसके विरुद्ध पक्तिवद्ध होकर खडा हो जायेगा। किंतु हमारा समाज 
नारीसे यह आशा नही करता । वह समाजका नही एक व्यक्तिका श्रग 
मानी जाती है । वह जब तक जीती है, केवल एकके सुखका साधन समझी 
जाती हैं। जव उसका स्वामी मर जाता है, तव उसके भी जल मरनेका 
विधान है । जब उसका समाज अपनी कमजोरीके कारण उसकी रक्षा नही 
“कर पाता, तव भी उससे यही आ्राशा की जाती हैं कि वह मर जाये । इस प्रकार 
ये कीमती हीरे, जो कुछ समय वाद शत्रुकी छातीके नीचे उतर सकते हे, 
उसे मृत्युकी पीडाका स्वाद चखा सकते हं, समयसे पहले ही नष्ट कर दिये 


6२ ग्रतीतके कपन 


जातेह । मुझे इससे विरोध हैं। मरना हर एकको होता है-- कुछ देर भागे 
या पीछे । कितु इन्सान वहीं है जो यमको भी अपनी मृत्यु महंगे दामो 
वेचता हैं ) सतीत्व जानके उरसे जज मरना कायरता हैं । उसे जाना है 
तो जाने दो । नारी वही है जो जाते हुए सतीत्वकों भी महंगे दामो वेचती 
हैं। इतने महगे दामो कि धत्र उसे दे न पान के कारण पेट फाड़कर मर जाये । 
वचन दो कि तुम दोनो मरनेकी चेप्टा नही करोगी, और जव मरने लगोगी 
तो अपने समाजको अपने अमावकी कुछ कीमत देकर जाओगी ।* विच्यर 
के कारण रानीके मुखपर अनेक वल उमर आये । ८ 

“हम वचन देती हूं, माँ,” जालपा और दर्पणीन एक साथ कहा | 
“लेकिन तुम क्यो चितामें कूद रही हो, माँ ? । 

“मेरा समय समाप्त हो चुका हैं, रानीन किसीका पदचाप सींघअता- 
पर्वंक उसी ओर श्राता हुआ सुनकर जल्दीमे कहा । विजय या मृत्य, 
एक रानीके लिए ये ही दो रास्ते है । अब में उन लोगोमें अवविब्वासका 
इंवन बनने जा रही हूँ, जिनकी चेतना मेरी जीवित-चिताकी ज्वालासे ही 
उत्तेजना प्राप्तकर झत्रुपर जीतोड प्रह्मर कर सकेगी । पुत्रियो, में अपने 
अभावऊी पूरी-पूरी कीमत देशको देकर जा रहो हूँ ।” 

इननेमें प्रतिहारने आकर कहा, “महादेवी, क़िलेका द्वार दट चुका 
हैं। झत्र नगरमें घूस आया है । राह-रास्तोपर मारकाट मच रही हैं । 
राज्यपुरोहित आप तीनोकी प्रतीक्षा कर रहे हू । चिता अपनी पूरी तेजी 
पर है, महादेवी । एक-एक यूवक केस रिया वाने पहने महादेवीके वलिदाव- 
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की राह देख रहा है । हे । 
तुम चलो, में आती हूँ,” रानीनें कहा । 
तिहार चला गया । उसके जाते ही रानीन दोनों लडकियताका हाथ 
पकडा और जल्दीस महलकी ओर चली । उस समय एक गृप्त और सुरक्षित 
तहुखाना ही रानीका लक्ष्य था | /.। 


थोडी देर बाद रानी चिताके पांच वनी ऊँची मसचानपर आई और 


दतरजके मोहरे ९३ 


लोगोके देखते-देखते चितामें कद पडी । एक विशाल जयघोष हुआ । 
उसका वेग समाप्त होते ही राजपुरोहितको याद आया कि अभी दो आहु- 
तियाँ और शेप थी और रानी अकेली श्राई थी । केसरिया वानोवाले युवक 
उछलते-कदते, नेजे-वरछे चमकाते बाजारोकी ओर पिल पडे। इधर 
राजपुरोहित दोनो लुप्त राजकन्याओको ढू ढनके लिए राजमहलमे इधर- 
से-उबर चक्कर काटने लगा। 
)८ >< >< 
यवनोका सेनापति प्रसिद्ध विजेता मृहम्मद-विन-कासिस था। सध्या 
होते-होते वह राजमहलके द्वारपर पहुँच गया | द्वार अदरसे ब्रद थे, जो 
पलक मारते तोंड दिये गये । महम्मद दलवल़ सहित भीतर घुसा । जहाँ जो 
मिलता उसे हिरासतमे ले लिया जाता । तलवार स्यानमें डाले, विजयके 
शर्वसे मस्तक ऊँचा उठाये वह महलके कोने-कोनेका निरीक्षण कर रहा था, 
जैसे दो र गायको मारकर उसे चारी शो रसे घूम-घूमकर सू घता है । 
राजमहलके श्रतरीय भागमे, एक छोटेसे दरवाजेके वीचोवीच दोनो 
सदलियोपर अपना एक-एक हाथ टिकायें एक वृद्ध पुरप खडा था । उसकी 
तीन्र और जलती हुई दृष्टि ठीक सामनेसे आते हुए यवन सेनापति पर पड 
रही थी । उसकी हहियाँ, जो दूरसे ही गिनी जा सकती थी, साँसके तीत् 


आवागमनसे जल्दी-जल्दी उठ-वंठ रही थी। सेनापतिके निकट आते ही 
यह जोीरसे चिल्लाया 


“ओ्रो यवन, ठहर जा अभी इस महलके भीतर दो सतियां शेप हं । 
उनका अतिम संस्फार होनेसे रुका हुआ है। अगर इस संस्कारके पूर्ण 
हुए बिना तून भीतर कदम रखा, तो तृ भस्म हो जाएगा । 

मुहम्मद-विन-कासिमने उसका तात्पर्य समझनेके लिए साथमे आये 
एक दुभाषियेकी ओर प्रश्तसूचक दृष्टिसि देखा । जब वह उसका मतलब 


बयान कर चुका, तो उसने एक यवन सैनिककी भर इशारा किया, 'इंस 
बुड्ढेकी तलवारके घाठ उतार दो 


तलवारका एक भरपुर हाथ राजपुरोहितपर पडा और उसका सिर, 


हद प्रतीतके कंपन 


आँखें फाडे, अधेरेमें एक ओरको जा गिरा । विना किसी प्रकारका भाव 
प्रकट किये यवत्त सेनापति ग भीर म॒द्रासे महलके अतरीय भागमे घुस गया । 
उसने सच्चे मजहबका एक और स्तभ गाडा था । उसने अ्रवकी एक चिर- 
प्रतीक्षित विजयकी साथ पुरी की थी । श्रस्वके मुसलमान उसको तलवार 
की तारीफ करेगे, दुनियामे वीमारीकी तरह जगह-जगह वसे काफिर 
उसकी तलवारका लोहा मानेंगे और खलीफा इज्जतके साथ उसे अपने 
दिलमे जगह देगा । काफिरोंके साथ जुल्म करना वेजा नही, लेकिव उस- 
पर हंसना एक मृसलमानका काम नहीं | यह था मृहम्मद-विच-कासिस- 
का उसूल । अफसोस कि वह महलके भीतर भस्म नहीं हुआ 
जालपा और दर्पंणी तीन दिन तक अपने जीको दबोचे, भखी-प्यासी 
उस अधेरे तह्खानमे वनद पडी रही । आखिर जालपाने वाहर सिकलने- 
का निग्चय किया । जव मरना ही है, तो भूखों नही मरेगी । 
कही रातका अँवबेरा, कही मग्ालोकी रोशिनी---सारा महल भतोकेः 
निवासकी तरह लग रहा था | दर्पणी आँखे फाडे, अपनी वहनके बदनसे 
बदन सटाये, पथरीली दीवारके सहारे-सहारे राजमहलके प्रवेश-द्वारकी 
ओर वढी जा रही थी । फिर वे एक लवे-चौड़ें गलियारेमे मुडनेके लिए 
ठहर गई । जालपाने झाँककर देखा---दर तक दोनो ओर मश्ाले दीवा रोमे 
खोसी हुई थी । जालपाने दर्पणीका हाथ कसकर पकड़ा और तेज़ कदमोसे 
गलियारा पार करने लगी । 
गलियारेके अतमे जव वे फिर मुडी, तो सहसा जालपा ठिठक गई । 
उसके गरीरमें काठों तो खून नही । उनके सामने एक हेंद्वा-क्ट्टा यवत्त 
सेनिक खडा था, जिसकी छातीपर भयानक काली दाढी लटक रही थी । 
आहट पाकर वह घम्ा और चकराकर इन दोनोकी तरफ देखने लगा । 
फिर कुछ समझकर वह मुसकराया और उसका हाथ अपनी मृ छोपर पहुँच 
कर उन्हें ऐंठन लगा । दर्षणीन मयाक्रात होकर एक चीख मारी । 
सहसा वे दोनो मुडकर पीछेकी ओर दौड़ चली और यव॑ंत सैनिकः 
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दीवारमेंसे मशाल उतारकर उनके पीछेन्‍्पीछे भागा। वह अरबीमे 
चिल्लाता जा रहा था : “लडकियो, ठहरो तो सही । तुम लोगोको ढू ढनेके 
लिए हम लोगोने जमीन-प्रासमानके कूलावे मिला दिये । अरे, बच कर 
जाती कहाँ हो, छोकरियो ? कं 
पकडके भिकट आते ही जालपा स्थिर होकर घृम गईं । दर्पणी उससे 
चार पग आगे जाकर ठहरी | यवन' इस आकस्मिक प्रतिक्रियासे फिर 
ठिठक गया । जालपान तीज्न स्व॒रमे पूछा, कहाँ है तेरे सेनापति ?” 
उसकी वात न समझकर यवन खडा-खडा हसने लगा । आगे बढकर 
उसने धृष्टतासे जालपाका हाथ पकड लिया और फिर दपंणीकी ओर 
वबढा । दर्पणीन दोवारा एक चीख मारी और अचेत होकर जमीनपर गिर 
पडी । उस वल॑जाली यवनपर इसका कोई असर नही हुआ । गायद वह 
जानता था कि इस स्थितिमे लडकियाँ बेहोश होनेके अलावा और कोई 
काम नही कर सकती । उसने दर्पणीको उठाकर कधेपर डाल लिया और 
जालपाका हाथ पकडे उसे खीचता हुआ ले चला । 
कुछ देर बाद दोनो सिधी राजकुमारियाँ यवन सेनापति मुहम्मद विन 
कासिमके सामने थी। उन्हे देखते ही वह वोला, 'खुदाका फजल है । 
तुम दोनोके लिए ही में ठहरा हुआ था । नही तो श्रवतक मलतान तक पहुँच 
चुका होता ।” 
राजकन्याओके पलल्‍ले उसकी वातका एक अक्षर भी नही पडा, यह 
समझकर मृहम्मदने उस सेनिकको आज्ञा दी, 'ऐ, जाओ, जमाल' मियाँको 
बुला लाझो ।” यह सेनापतिका ज्ञानवान्‌ दुभाषिया था । 
जमाल मियाँ आये और लडकियोके ऊपर एक निगाह डालते ही वह 
जहाँके तहाँ खडेके खडे रह गये । लेकिन महम्मद विन कासिमका ध्यान 
उस तरफ नही था। दुभाषियेके आ जानेको अनुभव करके वह मुँह 
फेरे-फेरे ही बोला : 
सूरजको देखते ही जिस तरह तारे एक-एक करके भाग जाते है, उसी 
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तरह विजयी मुहम्मदके सामने आते ही तुम्हारे वी रोकी आात्माएँ इस दुनियासे 
कूच कर गई हूं । मुहम्मद अपने साथ इस्हासका तेज लेकर आया है। 
उस इस्लामकी वाँह लवी और छायादार हु । उनके नीचे, सवको पनाहं 
मिल सकती है । लडकियों, खुदाकी रहमत हैं कि इस्लाम तुम्हारी तरफ 
अपना हाथ वढा रहा हु । वोलो, क्या इरादा है २?” 
जमाल मियाँने सेनापतिकी वात ज्यो-की-त्यो सिंधीमें अनुवाद कर 
दी । जालपानें कहा, जिस तरह स्वतत्र विचरते हुए निर्दोप हिरणोको पापी 
भेंडिये गोल वाँव कर मार डालते है, उसी तरह, शो यवन सेनापति, तूने 
हमारे प्रिय माता-पिताको मार डाला है । तू जिस इस्लामका इतने यवंसे 
नाम लेता है वह हत्या और विनाशका दर्शन है। झो इस्लामके दशभ्ी 
नेता, तू दर जरूर हैं पर तुन मूलसे सेहियोकों दवोच लिया हैं। या तो 
उन्हें छोड दे, वही तो पल भरमे उनके काँटे खडे हो जाएँगे, और तुझे नप्ट 
कर देगे ।” हे 
मिर्यांका अनुवाद खतम होते-न-होते मुहम्मद कासिम घम गया। 
वर्मान्व भावोंसे मिश्चित उसका मुख तन गया ओर उसने तींखे स्वरमें कहा, 
“चहादुर कासिमका वेटा मुहम्मद काफिर औरतोको म॒ ह नहीं लगाता । 
उसकी एक वीवी है, जो इस दु निया के गुताहोंसे पाक है---वह उसे प्यारी है 
लडकियो, तुमने इस्लामके पाक मजहवकी तौहीन की है ) वगदादके वाजारमे 
जिस वक्‍त तुम दोनो गुलाम बनाकर बे च दी जाओगी, तब सुम्टे पता चलेगा 
कि इस्लामको नफरतकी नज़रसे देखनेवालोका क्या अजाम होता है ।* 
जालपाकी भौह तन गई । दर्पणीकी मुद्रा करणाजचक हो गई । वह 
वडी वहंनके शर॑ नजदीक सिमट गई) जालपाने सेनापतिकी वातका 
उत्तर दिया, सिनापत्ति, अभी तो सिंध ही लिया हैं। आगे बढ, और देख 
कि अत्याचारकों धर्म समंन्ननेवालोका क्या परिणाम होता हैं।” 
मुहम्मद इन वच्चों जैसी वातोपर हँसा । हाँ, हमें परिणामका पता 
हैं । हम आगे बढेंगे, भर वहाँ सैकडो तुम्हारे जैसे हीरे वगदादके खलीफाके 
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हस्मकी रौनक बढानेके लिए हमारी राह देख रहे होगे---कीमती हीरे 
हाहाहा।” 

“हाँ,” जालपाने दाँत भीचते हुए कहा, “कीमती हीरे, जो जल्दी ही 
जवानसे फिसलकर पेटमे पहुँच जाते हू, श्रौर श्रेवडियोको काट देते है ।” 

अब सेनापतिको क्रोध आने लगा था, और श्रौरतोपर क्रोच उतारना 
वह कायरता समझता था । उसने जमाल मियाँकी ओर देखकर श्राज्ञा दी 
“आज ही कारवाँ तैयार किया जाय । जमाल मियाँ, तुम इन लडकियोको 
साथ लेकर वग्नदाद जाओगे । खलीफाके हुजरमे हमारी तरफसे तोहफे 
पेण करना और इस लडकियोकों खल्ीफाका हुक्‍म लेकर बगदादके सबसे 
जालिम व्यापारीको बेच देना । जाओो, कमवख्तो, तुम्हारी यही सजा है । 

जमाल मिर्यां फिर उसकी वातका अन॒वाद करके लडकियोको समझाने 
लग कि मुहम्मदने उन्हें वीचमे ही रोककर जोरसे आज्ञा दी. जाओ ? ” 

जमाल मियाँ ज़मीनपर झुक गये और तुरन्त दोनो राजकन्याओके 
हाथ थामकर उस स्थानसे वाहर हो गये । 

>८ झ< >< 
उसी दिन हब्णियोकी एक वडी टुकडीके साथ जमाल मिर्यांका कारवाँ 


दोनो राज-कन्याओ्रोको साथ ले वगदादके लिए रवाना हो गया । 

जालपा श्र दर्पणीकी स्थिति उन यात्रियोंकी तरह थी, जिनकी नाव 
अपने समूहसे विछुड गई हो और मेझवारमे आसमान पर काले वादल' घिर 
कर उन्हें भयावने भविष्यकी काली-काली छायाएँ दिखा रहे हो । जालपाके 
हुृदयमें सव भावनाश्रोंसे ऊपर उभर कर प्रतिशोधकी भावना वार-वार 
वेगके साथ जाग उठती थी । दर्पणी केवल रो रही थी । वेसे भी वह भूखी 
थी । स्लेच्छ यवनोके हाथका खाना उसके गलेके नीचे ठीक प्रकारसे उतरा 
नही था । मजव्रीमे जो कुछ खाया गया था वही, मालूम होता था, जेसे 
अभी तक गलेमें अ्रटक रहा हो । 

जव कही पडाव पड़ता था. जमाल' मियाँ उनके पास आ विराजते । 

७ 
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इस आक्रमणने बहुत दियो पढ़ झोने दिदुस्तान धार र सतत भी र स्थी 
जबाने सीसी थी । बढ़ छिदिस्तानफी सस्कृतिकी कुदकूछ गमसने हा दावा 
करते थे । बढापेके किनारे पहुच चुके थे । लेकिन धदीर स्सलिस खूनकी 
तरह जाल था । उनमें शय भी जवानोसे र्यादा हिम्मत थी । 

दूसरे पठाब पर समाद सिर्याने बहा, 'दिसो, लण्कियों, सुर हुक्म 
हुआ है कि तुम्हें बगदादमें श्रच्छे दामोपर बेच दू। मूर्स इस बातया बहुत 
्रफमोस है कि उस नीरस सिपहसालारस झौरतकी छोमल साववासोकी 
समझनेका जरा भी माहा नही हैं । गुलामके व्यापारी बर्द बेर्ट्स और 
बेहया होते हूं । फभी-कर्मी चरीदारफें उसके मालकी तरफ़्से दिलजम्ट 
करानेके लिए वे लोग औरतोको सरेबाजार नगा कर देते है । उुदाका कहर 
उनके सिर पर ट्ट पड़े 

जालपानें दूर क्षितिजकी ओर देश कर एक लबा नि श्वास छोड़ा । 
शायद वह अपने प्रारव्यकफों पटनेवा यत्न बर रही थी । 

जमास मिर्याँकी निगाह दर्ष णीपर जमी थी । वहूु श्राश्वासन देते हुए 
बोले “लेकिन जहाँ तक भी होगा में तुम्हे इस मसीवतसे तो कमसे यम 
छुटकारा दिलवा दू गा। हो सका तो मे ही सरीद लू भा । वदादके अमी रंसि 
जरा टर लगता है । जिस चीज़फ़े पीछे कमबतत पड छाते है, उसके लिए 
कगाल हो जानेमे ही इज्जतकी बात समझने है ।” दपंणी की नजरें उनसे 
मिली और वह मुसकरा दिये । 

लेकिन दर्षणीकी आँसोमे उस समय कोई भाव नही था । 

जमाल मियाँ चले गये । जालपाने दर्पणीकों सुनाते हुए कहा, “हम 
आज हार गये हूं ती वया ? इस धर्मयूद्धमें जो भारे गये है उनके माई, बहनें, 
विधवाएँ माजूद हु । एक दिन आयेगा और सिंध फिर उठेया । सिंवी चांके 
वगदाद तक पहुँचकर दुश्मनोसे हमारी इस बेइज्जतीका बदला लेगे। 
तुझे विश्वास होता है न, दर्पणी ?” ' ; 

दर्वणी विस्फारित नेत्रोसे जालपाकों देस रही थी । उसकी अआँखोकी 
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पुतलियाँ स्थिर थी । लगता था कि उनमे चेतना नही हैं। उसने शायद 
जालपाकी वात भी सुनी वही थी । वह अपने विश्वासकी वात क्‍या बताती ? 
लेकिन प्रतीत हो रहा था कि जालपाके प्रश्नमे स्वय विश्वासका पुट नही था । 


“क्या वात है, दर्वणी ! तू ऐसे क्यो देख रही है ?” जालपा उसके 
झौर निकट आ गई । उसे वाहुओमे भरते हुए वह बोली, देख, मेरी 


अच्छी वहन, इस तरह दुखी नही होते । तुझे देख कर मेरा मन बैठा जाता है ।” 
द्ंणी चुप रही । तभी जालपाको ध्यान श्राया कि दर्षणी पिछले वक्‍त 
भी भूखी रही थी । उसने कहा, यह दुभाषिया अच्छा झ्ादमी हैं । एक तवाक 
भरकर दलिया लाया था । कहता था पासके गॉवसे एक ब्राह्मगको पकड 
लाकर उससे बनवाया था । खासतीौरसे तुझे खिलानेको कह रहा था । वह 
भी जानता है कि तू म्लेच्छोके हाथका खाना मनसे नही खाती । डेरेसें रखा 
हैं। मे ला रही हूँ । मेरी रानी वहन, दुख मनाना हमे जोभा नही देता ।” 
जालपा उसे छोडकर डेरेकी तरफ चली । गाँवसे ब्राह्मगको पकड 
लानंकी वात मनगढत थी । जिस उद्देश्यके लिए जालपा अपनेंको जीवित 
रखे हुए थी उसीके लिए वह यन-केन-प्रकारेण दपंणीको भी जीवित रखनेकी 
चेष्टा कर रही थी । दो चार पग चलकर सहसा वह घम कर बोली, “अरे, 
ग्रभी तो तू नहाई भी नहीं ! चल, म ह॒त्गी गलामसे कहकर पानी” 
लेकिन आगेकी वात उसके मूँहसे नही निकली । इतना कहते-कहते उसकी 
निगाह जो दर्पणीपर गई तो वह लगभग चीख उठी “दर्पणी ! ” 
जगलीपनसे दर्षणी श्रपननी उँगलीमें पडी अँगूठी जल्दी-जल्दी चवा कर 
उसका हीरा निगलनकी चेष्टा कर रही थी' । जालपा दौडी । अँगूठी वाला 
वार्या हाथ धामकर वह जोरसे वोली, क्या करती है ! पायल हो गई है ? 
याद नही, माताजीने क्या-क्या कहा था? इतती-सी मुसीवतम सव भूल गई? ” 
लेकिन दर्ंणीके दाँत अद्भुत ढगसे खुले हुए थे, गाल पीछेको हो गये 
थे, और नेत्र पहलेसे भी ज्यादा श्रातकित थे । उसने अपना हाथ छुडानेकी 
कोजिश की, और जब नही छुंट सका, तो उसने जालपाकी कलाईमे अपने 
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दाँत गडाकर बडे जो रसे काट खाया । पीडासे जालपा छुटपटा गई । दर्षणी का 
हाथ उसके हाथसे छट गया । फिर वह उसे अपने मेह तक ले गई | 
जालथा विवश्षकी तरह अपने चारो तरफ देखते लगी । चिल्लानसे 
सब माजरा चल जाता ) फिर उनयर भौर भी कडढें पहरे बंठाय जाते, ओर 
उनके लिए दुब्मनसे बदला लेनेके श्रवसर हर प्रतिवन्धके साथ कम होते 
जाते । अतमे उसने एक वडे जोरका थप्पड दर्पणीके मूं हण्र जठ दिया । 
दर्पणीका हाथ मूहसे हुट गया । थप्पढ़की पाँचों उगलियाँ उसके 
गोरे गालपर उभर आई, और उसका वेग न सह सकनेके कारण वह एक 
ओरको लक गई | अँगठीका हीरा लगनय वाहर था चका था । जालपाने 
उमे अपने दाँतोंसे पक्रढकर निकाल लिया | दर्पषणी अपने ठोनों हाथोंसे 
मंह छिपा कर बंठ गई । वह रो रही थी । उत्तका सिर अपनी छातीमें 
छिपाकर जालपा भी वही वेठ गई । उसके नभोमे भी जल मर आया था । 
दर पहरेपर बेठ हव्गी उनकी किसी भी वातकोी समझ न पानेके कारण 
अविचल भावसे जहाँके तहाँ मिट्टीके माघोकी तरह बठे रहे । जमाल मियाँ 
अआायद कही डेरेके आसपास नही थे । होते तो निग्चय ही यह वय्दादके 
गलामवाजारमें दपणीकों खरीदनेके स्वप्न भूल जाते । 
>< ५८ चर 
हिंदुस्तानकी लूटका माल लिये जमाल मिर्याँके झानेका समाचार 
उनसे भी पहले वग़दादमें पहुँच गया । खलीफाने नये ऊँठ भेजे कि थके हारे 
ऊंटाको छठी दे दो जाये । 
वग़्दादकी चौहद्वीका वुलद दरवाज़ा इन लोगोको प्रवेश देनेंके 
लिए खुला, तो अ्ल्लाहों अकवर * के नारोंसे वग्रदादके निवासियोने 
जमाल मियाँके कारवाॉका स्वागत किया। सबसे आगे एक सजीली 
अँटनीपर जमाल मभियाँ स्वय थे। उसके पीछे एक ऊंटपर महमिल था 
जिसमें जर्कवर्क पोशाकोमें जालपा और दर्पणी वेठी थी | उनके पीछे 
हव्गी जवानोका ऊँट-दल था, जो हजारोकी सख्यामें कभी खतम ही होनेका 
नाम नहीं लेता था ) सबके पीछे वशदादी सैनिक थे, जिनकी तादाद 
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लगभग दो हजार थी । ओर इन लोगोके वीचम अ्रसख्य तोहफे और अपार 
घन था, जो विजयी सेनापति महम्मद कासिमन खलीफाकी सेवामे अपनी 
वफादारी और जानिसारी के प्रमाणस्ररूप भेजा था । 


वगदादके गोल गूवदोपर, छतोपर, छज्जोपर लोगोके ठट जूटे थे । 
लोग झाँक-झाँक कर उन जीवित हीरोको देखना चाहते थे, जिनकी चमक 
अआँखोके साथ-साथ दिलको भी पार किये दे रही थी। दपंणी फिर अपने 
हाथोगें मंह छिपा कर रोने लगी । जालपाने उसकी ओर देखा, और भोंह 
विकृत करके उसने दपंगीके हाथ उसके मूहपरसे वलपूर्वक हटा दिये। 
“देखती नही, वग़्॒दादके निवासी हमारा कितना शानदार स्वागत कर रहे 
हे ! कक्‍्यातू यहां हिंदुस्तानकी हंसी उड़वाना चाहती है ? ये लोग सोचेगें 
हिंदुस्तानकी स्त्रियाँ कितनी डरपोक होती हे !” और दर्पणीने कोशिश 
करके अपना मूं ह सीघा किया । उसके होठो पर मृसकराहट थी और आँखो 
में रूदन था । 

/ विजयके जोश और उछाहके नारे लगाते लोग उस लंबे कारवाके 
दाये-वायें और पीछे खलीफाके महलकी ओर चले । सव ओर मुहम्मद विन 
कासिमका नाम सुना जा रहा था । उसने हिंदुस्तान नहीं जीता था, मानो 
वग़॒दादियोका दिल जीत लिया था। 

विजयके दूतोका स्वागत स्वयं अपनी उपस्थितिसे करनेके लिए 
खलीफा दरवारसे वाहर आया । वगदादके इतिहासमें यह पहला अवसर 
था, जब खलीफाने किसी आने वालेकी इज्जतमें दरवारसे वाहर कदम 
रखा था । खलीफाको देखते ही लोगोनें खलीफा वालिद जिंदाबाद ! 
की आवाजें उठाई कि खलीफाने हाथ उठाकर उन सबको चुप किया । 
फिर उसने तेज आवाज़में कहा, “नही, नही, कहो. भारत-विजेता मुहम्मद 
विन कासिम जिंदाबाद ! ” 

खलीफाकी आज्ञा पालन की गई। 

दरवार आ्राज नये ढंग और नये करीनेसे सजा था । झाड़फानूस श्राज 
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ग्रसाधारण रूप बिसेर रहे थे। जनसामाशएओि विर गलियारे बनाय गये 
थे। हरमका 7रख लिलमनोपर सका पट रहा था । उन्होंने सुता था थि 
हिंदुस्तानकी हरियालीकी भुमिसे मुहम्मद कामिमसने दो ख़बसूरत श्लौद 
नौजवान सितलियाँ पप्ठ कर भेजी है, जिनके सामने सलीफ़ाे साने हरस- 
की सुदरता पानी भरतो है। उत्लुतता और भय दोनों उनझी झासोर्मे 
नाच रहे थे। 

आनवान झौर सानके साथ खलीफाऊे सामने हिदुस्तानके सोहके 
पेश किये जाने लगे। पन्ने और एसराज, होरे और लम॒द । फर, ऊिन्‍्हें 
सिवसे बगदाद तक विद्येप सूपसे सुरक्षित रसा गया था । फिर ऊमाल 
मिर्या आगे आये । उन्होंने सिर झुकावर जमीनकों चूमा। 

“ऐ दोनों दुनियाके मालिऊ, ससारके एकमात्र खीफा, म॑ तेरे हुजूरमें 
हिदुस्तानकी जादुई जमीन का एक ऐसा भजीव खेल पेश करता हूँ, जिसे 
भरीवोने खेला और वादगाहतके सपने देखे, आमीरोने खेला और घर चंठे 
योद्धा बन गये, वादशाहोने बेला, शोर संसारकी विजवकी कन्‍्पनाएं उनमें 
जाग उठी ! श्् 

उसके हाथोमें एक वड़ा थाल था, जिसपर जरीका एक वेगकीमती 
कामका छाजन था । उसने उसे उत्तट दिया । उसके नीचे एक चौकी थी, 
जिसपर खालिस सोनेका पत्तर था और जगह-जगह छोटे-छोटे हीरे जड़े 
हुए थे । कारीगरीसे विल्वीरमें रंग भरकर चौकीकी जमीन पर चसेंठ 
खाने वनाये गये थे, जो वरावर-वरावर दो रमो में थे । चौंकीकी एक दराज 
थी, जिसे जमाल मिर्यान जल्दी-जल्दी एक सोनेकी चावीस खोला श्रौर उसे 

बाहर खीच लिया । वडी बारीकी और कारीगरीसे तराशे हुए लाल और 
पन्नोंके वे वत्तीम मोहरे ये । विमातपर सजते ही उनकी आभा दुगुने रूपसे 
चमकने लगी | 

“प सारे जमानेके खलीफा, यह वह खेल है जिसे हिंदुस्तानवाले शत्तर॑ज 
कहते ह और जो हिंदुल्तानके पहले मुसलमान विजेता मूहम्मद विन कासिम 
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की आजासे पहले पहल' वगदादको भेट किया गया । इससे उस महान्‌ सेना- 
पतिकी कलापूर्ण दुष्टिका पता चलता हैं । इससे मालूम होता है कि वतनसे 
दूर रह कर, हज़ार मुसीवतें झेलते हुए भी, वग्रदादका नाम रोशन करने 
वाला सतरह सालका वह वाँका भू रवीर किस तरह अपने स्वामीके मनो- 
रजनके लिए चिन्तित रहता है। ऐ दुनियाके मालिक, उसे दुआ दे ताकि वह 
तेरी दुआओसे वल प्राप्त करके अपने उस महान्‌ उद्देश्यमे सफल हो सके । 
जमाल मियाँके इस छोटेसे व्याख्यानसे और उसके भीतर वर्णित 
तथ्योंसे दरवारके ऊपर ऐसा असर पडा, जिसने कुछ देरके लिए सवका 
व्यान उन दो जीवित प्रतिमाओकी त्तरफसे हटा दिया, जोञ्मभी तक एक- 
एक नोजवान वगदादीके दिलपर छाई हुई थी। 
“देखनेमे चीज़ लाजवाब है ! हमे खुणी हुई | कैसे खेला जाता हैं 
यह खेल, जमाल मियाँ ?” खल्ीफान पूछा । 
जमाल मियाँने गरदन लटका ली। “जानकी खेर चाहता हूँ, ऐ मालिक । 
काफिरोन किसी विदेगीके दिमाग़को इस काविल नही समझा कि कोई 
इस खेलमे उनका मुकावला कर सके । यही कारण है कि उन्होने कभी- 
किसी वाहरी आदमीको यह खेल सिखानेमे दिलचस्पी नही ली । गुलामने 
जो तारीफ इस खेलकी सुनी मालिकके सामने वयान कर दी ।” 
मोहरोको हाथमें लेकर देखनंके लिए मचलती हुई हथेलियोको 
भीचकर वगदादके खलीफाने कहा, “जमाल मियाँ, तुम्हारी श्रकलपर 
अफसोस हैं ! तुम एक ऐसी चक्‍्करदार चीजे ले आये हो, जो वेशकीमती 
तो है, लेकिन जिसे हिंदवाले जानते हूं, बग़॒दादवाले नही जानते । हमें 
ताज्जुब है कि तुमने यह नहीं सोचा कि इससे सारे बगदादकी वेइज्जञती 
होती हैं। देखनवाले कहेंगे कि अरवकी राजधघानीमे ऐसी भी चीज़ है, 
जो वेशकीमती होनेके कारण ही वगदादमे रखी है, लेकिन वे लोग उसकी 
रूहसे अनजान हूं । खेर मनाशो, जमाल मियाँ, अगर तुम उस जॉनिसार 
सिपाहसालारके दूत न होते, तो हम तुम्हारा सिर कलम करा देते ।” 


न 
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खलीफा इस ज़रा-सी वातका मनमाना अर्थ लेकर इसपर इतना 
नाराज हो जायेगा, इसका जमाल मियाँ को गुमान भी नही था । इतनेसे 
समयमें ही सारे वगदादमे प्रसिद्ध हो गई उन सूदरियोकी तरफसे खलीफाका 


ध्यान हट जाये, इसलिए उसने यह नई चीज़, जिसकी कीमतका अनुमान 


उसके नयेपनके साथ मिल कर कल्पनाको छितरा देता था, खलीफाके सामने 
पेश की थी । लेकिन भाडमें जाय दर्पणी और उसका हुस्न । अरव 
खलीफाकी काटती हुई तज़रोसे पिंड छुडाना भारी हो रहा था। कुछ देर 
सकतेकी हालतमे खडे रह कर जमाल मिर्यान निवेदन किया . 

“गलाम दो और वेशकीमती तोहफ मालिकके हुजूरमें पेश करना 
चाहता हैं श्र झुलामको इतमीनान है कि ख़ुदाबंदका प्यारा, वगदादका 
शिरमीर उनकी आत्माका रहस्य पहलेसे ही जानता है । फिर भी वे तोहफे 
बेमिसाल हैं और इस तोहफेसे किसी भी हालतमे कम नही है ।” 

भारी स्व॒स्से खलीफान कहा, “इजाजत है ।” 

धर भर भर 

जमाल मियाँ पीछे हटते हुए वहाँसे लोप हो गये । कुछ देर वाद फिर 
प्रकट हुए । इस वार वह वार-वा र झुकतते हुए, लोगोकी वाह-वाह और मरहवा- 
की ध्वनियोके उत्तरमे आदावश्रर्ज करते हुए चले आ रहें थे। उनके पीछे 
झिलमिलाती मल्यवान पोगाकोम जालपा और दर्पणी थी ) उनके सदर 
मख लोगोके सामने प्रदर्शनके लिए खले रखे गये ये । खलीफाकी पलकोका 
उठना-गिरनां बंद हो गया । 

दर्पषणीका चेहरा यसुत्र था । किसी प्रकारके दु ख-सुखका भाव उसके 
मुखसे प्रकट नही हों रहा था | सभवत्त पीडाका अतिरेक उसके हृदयसे 
अनुभूतिका त्तत्त्व नष्ट कर चुका था | सारा दरबार उसे घूर रहा था ! 
लेकिन उसकी दृष्टि मूखकी सीवमें खलीफापर जमी थी । लगता था कि 
खलीफाकी कमरमें कामदार म्यानमे लिपटी कटार ही मानो उसका 
एकमात्र लक्ष्य हो । ः मु 

गतरजके वारेमें जमाल मियाँके सिरपर घहराते हुए खलीफाके 
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तीव्र उद्गारोकों जालपा सुन चुकी थी | भायद उसने मन ही मन कुछ 
निर्णय भी कर लिया था । यही कारण था कि उसके होठोपर मृसकराहट 
अपनी हलकी लालिमाके साथ नाच रही थी । खलीफाके दरवारका ऐब्वर्य 
उस पर जादू-सा करता प्रतीत हो रहा था । अपनी गभी रताके कारण एक 
देवी-सी लग रही थी, तो दूसरी इंद्रके दरवारम अ्रभी-अ्रभी नृत्य करके 
आई अप्सरा-्सी प्रतीत हो रही थी । 
मनजरे सीधी रखकर खलीफाने कहा, “हम हैरान है, जमाल' मिर्या, 
कि हम तुम्हारे हाथीको चूमें, वहादुर मुहम्मद विच कासिसकी यादगारको 
चूमें या इन सुदरियोके हाथोको चूमे, क्योकि हमारे होठ श्रव किसी चीजको 
बडे ज़ोरसे चूमनेके लिए मचल रहे हे ।” 
इसपर दरवारमें कहकहोका एक दौर चला । विलासी और नौजवान 
खलीफा दरवारमें सव तरहकी वाते करता था । जबतक उसे अपने वृजूर्गोका 
स्मरण रहता था वह अदव और शानमें नीरोसे कम व्यवस्था पसद नही 
करता था, और जब दरवारमे व-बैठे ही रगीनी श्रा जाती थी, तो मयखाने- 
के धग़दादी नागरिकर्मे और उसमे कोई अ्रतर नही रह जाता था । 
कहकहोकी मद्धिम होती हुई ध्वनियोंके वीचमे एक वारीक और सयत 
ध्वनि सुनाई दी “नही, ये तीनो चीज़े वग्॒दादके खलीफाके चूमनेके योग्य 
नही हे । अगर चूमना आवश्यक ही है, तो उस कसौटीको चूमिए, जिसपर 
हिंदुस्तानवाले दूसरोकी अक़लको घिसकर परखते हूँ ।/ ओर उसने 
विद्वरी हुई शतरजकी ओर खलीफाका ध्यान आकृप्ट किया यह थी 
जालपा । 
सारा दरवार जालपाकी श्रावाज सुननेके लिए नि शब्द हो गया । 
सुई भी गिरती, तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती । जालपाने चुपचाप 
अपनी ओर देखते हुए खलीफाकी चज़रोंसे नजरे मिला कर कहा, इतनी 
मृूल्यवान भेंट अनाथोकी तरह जो खलीफा ठुकरा देगा उसे जीहरी कौन 
कहेगा ? न कहिए फिर कि बग़दादमे कोई ऐसी चीज़ है, जिसे हिंदुस्तान- 


१०६ प्रतीतके कपन 


की 


जाले जानते हं, वगदादी नही जानते । आज हम वगदादमें हू तो वगदाद 
हमारा है और हम वगदादके हे । में वताऊँगी वगदादके खलीफाको इस 
खेलका रहस्य । 

जालपाकी भाषा समझ न पा सकनेके कारण उस वक्‍त खलीफा तडप 
गया । उसकी वल खाती हुई झावाज़में निकला, 'जमाल मिर्या, इस वक़्त 
महान्‌ खलीफाके कान क्या सुन रहे हू ” 

जमाल मियाँने झुककर अपने ऊपर सौंपे हुए कत्तेंव्यकी पूरा किया । 
अनुवाद समाप्त होते ही खलीफा उछल पडा । 'खुदाकी कसम, वगदादके 
इतिहासका नया अध्याय आरभ होने जा रहा है । स्वागत है, स्वायत हैं, 
लाख बार स्वागत है | जमाल मियाँ, तुम जितना धन एक वारम उठा 
सको शाही खजानंसे लें जा सकृते,हो.7 * 

इस कृपाके ज़िए जमाल॑ मियाँ झुके तो वस झूके ही रह गये । 
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दोनो भारतीय राजकन्याओ्रकों वग़दादके शाही हरममें दाखिल कर 
लिया गया। 

दिनमर खलीफा जञन वर््गरहमे वाहर रहा । दो चार बंगम जालपा 
और दर्पणीकों देखने तो आईं, लेकिन स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उनके 
आगमनको कुछ विशेष महत्त्व नही दिया जा रहा था या इतना महत्त्व 
दिया जा रहा था कि उसके कारण ईर्ष्या और हेपषका स्वाभाविक वातावरण 


उत्पन्न हो गया था । इस प्रकार थोडी ही देर वाद जालपा और दर्पणीको 
एकात मिल गया । 


अपनी वहनकी ओोरसे दर णीके हृदयम ज्वाला कौंच रही थी । एकात 
पाते ही उसने व्यग्य-वाण छोडा, क्या पता था कि वगदाद इतना मनोरम है | ? 

जालपा हँस पडी । “यही क्या पता था कि हिंदुस्तानसे वाहर भी कोई 
जगह है, शोर वह बग्दाद हो सकती है ? * 

दर्पणीके जैसे काँटे चंभ गये । इतने सस्ते मूल्यपर यवनकी बेगम 
वननेके लिए ही राचडमे पेदा हुई थी ?” 
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उसी मुसकराहटके साथ जालपा बोली, “जिस चीज़का कालान्तरमे 
विकना ही निश्चित हैं उसे अपने मूल्यका क्या पता हो सकता है ” फिर 
वह चाहे जहाँ पंदा हुई हो, इससे क्या श्राता जाता है ?” 

“तुझे अपने मूल्यसे सतोप हैं ?” दर्पणीने होठ तिरछे करके पूछा । 

“मुझे भी नही होगा ! ” जालपाने विस्मयसे कहा । “मेने तो अपनी 
क्रीमत जानवृझ कर बढाई है ।* 

दर्पणीके सन्नका वाँच टूट यया । वह झल्‍ल्लाकर तीत्र स्वरसे बोली, 
“तो तू मुझसे किस जन्मका वदला चुका रही है ? मुझे मरने क्यो नही देती, 


जालपा ?” 
“क्योकि तू विक गई है, दर्पणी । अ्रव मुझे तेरा मोल भी तो लेना है 


न । अपनी रानी वहनके जीवनका इतना सस्ता मोल कंसे लगा दूँ ?” 
जालपाने कहा । | 

इतनेमे खलीफाके आनेकी घोषणा हुई । एक चोवदारके वाद दूसरे 
चोवदारकी स्वागतकी आवाज कितनी ही देरतक सुनाई देती रही । होठोपर 
उंगली रख कर जालपाने दर्पणीको किसी भी प्रकार वोलनेंसे रोकतेका 
इशारा किया और वस्त्र सुव्यवस्थित करके वह खलीफाके स्वागतके 
लिए तैयार हो गई । 

जमाल' मियाँके साथ द्वारपर आकर खलीफा वेसब्रीसे भीतर घुस 
पड़ा । सामने ही चाँदके दो टुकडे देखकर वह झूम गया । उसने अदाजसे 
सिर जरा-सा झुकाकर कहा, हुस्तकी देवियोकों वगदादके खलीफाका 
पहला सलाम 

“कवूल है,” जालपाने तिरछी होकर उत्तरमे कहा । दर्पणीके मख 
पर घृणाका हलका भाव सयमके वावजूद झाँक रहा था । 

गुलाम रसूल !” खलीफाने वाहर खडे गुलामको पुकारा । 

वह आया । “हुक्म हो, मेरी जानके मालिक ?” 

'शतरज लाओ,” खलीफाने हुक्म दिया । 


५१०८ अतीतके कंपन 


जब तक शतरज ब्राई खलीफा एक क्षणको भी चुप नहीं रहा । वह वाते 
करता रहा, हिदुस्तानकी, उसके रीति-रिवाजोकी, उसके निवासियोकी 
ओर उनके रहनसहनकी । 
विसात विछ गई । जालपाने अपनी लेबी-लवी उँयलियोंसे उस पर 
गतरंजके मोहरे सजाये । फिर वह खलीफाको सुझाने लगी । जमाल मियाँ 
नियमावुसार अनुवाद करने लंगे। ऐ अरवके खदा, देख यह वादभाह 
हैं। इसकी भान इतनी कि यह अपने घरसे किसी भी तरफ़ एक कदमके 
फासलेसे ज्यादा नही चलता । यह वजीर है, जिसे सदा किसी-त-किसी 
कामसे विसातपर चारो तरफ दौडना पडता है । यह ऊँट है, जो सदा दूरकी 
मार करता है, लेकिन तिरते-तिरछे । यह घोड़ा हैं, जिसकी नज़र कही 
होती हैं भर कदम कही पडता है । यह हाथी है, जो वेतहाशा सीवी पट्टीपर 
भागता है ।” 
हाथीकी वात सुनकर खलीफ़ाकों ख़ब हंसी आई । उसने मग्न हौकर 
कहा, आखिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान है । 
जालपाने भी हंँसीमें योग दिया । “श्रौर ये सोलह पैदल हू । इनके 
लिए पीछे लौटना वर्जित है । इनका काम है आगे वढना और मर जाना । 
और, एं खलीफा, शतरजकी यही खूबी है कि इसके मोहरोकी जो गति 
निश्चित कर दी गई है, कोई मोहरा उससे विचलित नही होता, चाहे 
मर जायें। 
वेश्रख्तियार खलीफाके मुँहसे निकला, वाह रे हिंदुस्तान * 
“ग्रव आइये, पहली वाजी बिना किसी गतंके रहेगी । इसकी हार जीत 
ही मानती जायंगी । एक ही वाजीम वगदादका वद्धिमान खलीफा शतरज 
की चालोकों समझ जायेगा । 
खलीफाने एक वाजी खेली । इस नये मनोरजनकी इतनी मोहिनी 
उस पर छा गई कि वह वोलना भूल गया । जब वाजी खतम हो गई, तो 
जालपाकी आकर्षक ब्वनि वद हो गई । खलीफा विसातके ऊपर कुहनी 
रख कर जालपाके पास अपना मूह ले जाकर सहसा वोलउठा, एऐं 
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हिंदुस्तानकी अक़लमद हर, वगदादका महान्‌ खलीफा तुझे अपने हरमकी' 
मलिकाका प्रतिष्ठित पद देदा चाहता है । 


जालपा समझी नहीं । उसने दोजान बंठे जमाल मिर्यांकी तरफ देखा । 
खलीफा पीछे हट गया । उसके चौडे नासापुटोंस्ते एक नि श्वास निकला । 
उसे जमाल मिर्वाके अनवाद समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पडेगी । 

लेकिन उत्तरमे जालपाने कहा, ओर दर्षणी---मेरी वहन--उसका 
क्या होगा ? 

“हम उसे तुझसे भी ऊँचा मानेंगे, झौर खलोफाने अपनी कनिष्ठिका 
से दर्वणीका झुका हुआ मंह ऊपर उठा दिया । उसकी ऊँगलीकी अगठीमें 
पड़े चमकूते ही रेकी आभा दर्पणीके सुन्दर मुखको देदीप्यमान कर गई 
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उसके वाद जालपा सहसा ही हतोत्साह-सी हो गई । आशकासे खलीफा 
और जमाल मिर्यां दोनोने उसके मुखकी ओर देखा। फिर जालपाने 
जो वात कही उससे जमाल मिर्यां अचकचा कर उसका मंह देखने लगे । 
जलीफा जल्दीसे वोल उठा, “क्या है ”? क्‍या सुना हमारे कानोने ?” 

जमाल मियां खलीफाके चरणोमें गिर पडे । मेरी जानकी सलामती 
वच्शी जाये, मालिक ।” 

खलीफान उसे झ्टक दिया । हाँ, हाँ, वरुणी, जल्दी वोलो ! ” 

जमाल भियाँन अनुवाद किया, हिंदकी नाजनी कह रही है कि थे 
महान्‌ खलीफाके हरमके काविल नही हूं, क्योकि आक्रमणका री, क्र मुहम्मद 
विन कासिमने उन्हें तीन दिन अपने हरमसे पत्नीकी तरह रखा है ।” 

खलीफा सुनते ही तडप गया । 'वग़दादके महान्‌ खलीफाके कान यह 


क्या कुफ़ सुन रहे हू | उस लौडे सिपहसालारकी यह ! उससे 
तोहफ़की खुद जूठा करके हमारे हुजूरमे भेजा है । इसकी सजा मौत है ?” 
और आवेणमे वह चिल्लाया, गूलाम रसूल' ! ” 


गुलाम रसूलने एकदम प्रवेश किया। “हुक्म हो, मेरी जानके मालिक ? 
खलीफाने चटीले स्व॒रमे आज्ञा दी, 'इसी वक्‍त कारवाँ तैयार करनेका 
हुवम दिया जाये | वजीरको फरमान लिखनेके लिए कहो । सिपहसालार 


२११० गतीतके कंपन 


मुहम्मद विन बासिम जिस सूरतमे दो, जहाँ हो, वही अपनेको बलकी ऊच्ची 
खसालमें सिलवा कर बग्दादके लिए रवाना कर दे 

“जो हुक्म, मेरी जानके मालिक, भुलाम स्यूलन कहा । 

अपने भीतर भहकी हुई वीपणम पनिदिसास उत्तेजित सलीफ़ाने जाते- 
जाते वाटी-बारीसे जालपा और 5पती पर एए-एछ निनाह हावी, जिसका 
अ्य था फ्लि अमी तक हिंदी नाखनीनोन बगदादके खलीफाकी घान- 
चाौकत देखी है, अब वे उसका प्रताप देखेगी । 

जमाल भमिर्यावा सिर खलीफाकी अवितकी स्वीडारोकितमों नत हो 
ग़या । वया लठ था भीर क्या सच था, यह वह खू व जानते थे । इन लडकियो- 
को अपने धरम रखनेकी अपनी पूर्व कल्पना पर वह सन ही मन सिहर उठे । 

खलीफ़ाके जानेके वाद दर्यणी जालपाके चरणों पर गिर पडी । “मे तेरी 
महानताके सम्मुख अपना सिर श्षुकाती हूँ, जालया । मूृत्ते क्षमा कर दे । 

जालपा उतस्का सिर अपनी छातीमें छिपा कर पहली वार रोड । 

पूरे एक मास तक खली फाने हरमका रुख नहीं किया । फिर एक दिन 
सारा हरम एकत्र किया गया और कोमलहदया सजीवजी वेगमोके सम्मुख 
बेलकी खालका एक थला लाकर रखा गया । सलीफान उसे सोलनंकी 
त्राजा दी । खोलने पर उसमेंसे एक लाश निकली । वह सडी हुई घिनीनी 
लाव, जिसे देखकर अधिकाशण वेगमे वेंहोय हो ये , भारत विजेता महम्मद- 
विन कासिमकी थी, जो विजयपर विजय करता हुआ उदयपुर तक पहुँच 
गया था। इससे पहले कि वह उदयपुर पर अपनी छावा डालता, खलीफाके 
दूत उसकी मौतका परवाना लेकर पहुँच चुके थे । 

कुछ देर तक्क जालपान लागको टकटकी लगाकर पहचाना । फिर 
खलीफाके हाथमें घमे हरे फलपर एक दुप्टि डाली और सहसा बडे जोरसे 
खिलखिलाकर हँस पड़ी । खलीफाने अचकचाकर पूछा, क्यो ? क्‍या तुमने 
महान्‌ खलाफासे धोखा करनंका नतीजा नही देखा, चाजनीनो ?” 

देखा, ऐ वद्धिमान खतीफा, खब देखा । हमने देखा कि हिंदस्तान- 

वाले जतरजके बारेमें विदेशियोकी अयोग्यताकों ठीक ही समझते थे। 


शतरजके मोहर ११९ 


वे जानते थे कि विदेशी शतरजके भौतिक रूपको भले ही समझ जाएँ, लेकिन 
शतरजके भीतर इस नश्वर जीवनका जो दर्शन है उसे वे नही समझ पाएँगे । 
शतरज कहती हैँ कि श्रों खिलाड़ी, सारी विसात पर एक समूची नज़र डाल 
कर अपनी और विरोधीकी स्थितियोको भलीभाँति देख ले। अगर केवल 
एक मोहरेपर तेरी निगाह रहेगी, तो तू हार जायगा । ऐ महान्‌ खलीफा, 
तू इस दूसरी वाजीमे हार गया। झतरजमे विरोघीके वादआहको मारा 
नही जाता, केवल उसे मात दी जाती है। तेरे इस अभागे सेनापतिने इस 
सनियमका उल्लघन करके हमारे पिताकों शतरजकी' विसातसे उठाकर 
मार डाला, हमारी प्यारी माँकों जल-मरने पर मजबूर किया। लेकिन 
हमने उसके प्रधान गढमे आकर भी अपना वदला ले लिया । ऐ खलीफा, 
झू झला मत, यह तो शतरजकी एक चाल थी ।” 

जमाल मिर्याँ अपना कत्तेव्य पालन करते हुए काँपते रहे । सुनते ही 
खलीफा श्रागववूला हो गया । वह चिल्ल। कर वोला, “गूलाम रसूल | ” 

“हुक्म हो, मेरी जानके मालिक ?” गुलाम रसूलने कहा। 

“इन सापिनोको जिंदा ही दीवारमें चिनवा दिया जाये।” 

“जो हुक्म, मेरी जानके मालिक,” गुलामने सिर झुकाया। 

उसी दिन खलीफाके महलके सदर दरवाजेके पास एक दीवार खडी की 
गई और एक दूसरेसे चिपटी हुई उन दोनो भारतीय कन्याओको सदाके लिए 
जीवित ही उसमे चिन दिया गया । सिरके ऊपर उठती हुई दीवारसे केवल' 
जालपाके अतिम स्वर सुनाई दिये, दर्षणी, तुझे अपने मृूल्यसे सतोष 
हैं?” और दर्पणीकी हँसी सुनाई दी--प्रसन्नताकी हँसी, सतोषकी हँसी । 

खलीफाके इस वीभत्स व्यवहारसे भारतमे श्राई हुईं अ्रवकी फौजोके 
हौसले पस्त हो गये । व्यक्तिगत निरकुशता और नीच स्वार्थके प्रदर्शनके 
सामने उनकी सामाजिक और धामिक करत्तैग्यकी चेतना लुप्त हो गई । 


फिर राजपृतोने उन्हें धकेलना आरभ किया, और थोडे ही कालमे भारतकी 
सीमासे वाहर कर दिया । 
दे 


पीले हाथ 


जसलमेर राजस्थानकी मस्भूमिका हृदय हैं। हृदयसे जिस प्रकार 
रंतकी नाड़ियोकी और लहु दौड़ता है उसी तरहसे जैसलमेर राज्यकी कथाएँ 
सारे राजस्थानकों अनुप्राणित करती रहती हूं । उन्ही कथाओ्रमे से बह 
एक राजस्थानी लड़कीके पीले हाथोंकी कथा है । 
विक्रम सवत्‌ १४६२ को वात है, मोहिलोंके ग्रदेगरमें औरीतके 
निकट्से एक बड़ा काफिला बृज़्र रहा था। यह काफिला भाटियोके 
सरदार सादुका था । सादू पुगलके जासकका उत्तराधिकारी था । चैनसे 
बैठना उसे आता नहीं था। वह कुछ दिनो घर बैठता था केवल 
घायल साथियोंके घाव सुखानेके लिए और बाक़ी वचे हुओंके वदन माँजनेके 
लिए । फिर सिधवुकी घाटीसे नागोरके पुूरवतक एक वडा हमला होता 
था। खेत उसका इतना ही लंबा-चीडा था । निश्चाना कोई भी हो सकता 
था, इससे उसे कुछ भी लेना-देना नहीं था । इसी प्रकारके एक हमलेसे 
वहुतसे ऊेट और घोडोको हथियाकर वह वापस लौट रहा था, ओरीतके 
निकटसे । साथमें थे चार छोटे भाई, पाहू कवीलेका वीर सरदार जयतुग, 
ओर सात सी भाटी जवान । 
सामने मच्भूमिकी वालू थी । सव पसीने-पसीने हो रहे थे और ऊपरसे 
सुरजकी किरणें उड़ती हुई वालूके साथ वदनमे चिनचिनाहटठ पैदा कर रही 
थी । विश्वामके नाम पर रेतमें एक दूसरेसे दर-दुर कही नीम, कही खेजड़ी, 
कहीं कीकर और कही काँटेदार जैरके वृक्ष दिखाई देते थे । श्रोरीत अ्रभी 
दो कोस था । ः 
जयतुग अपनी ऊँटनी हाँककर आगे सरदार सादूके पास ले आया । 
“भला, ऊुवरजी, अ्रपना तो मन चाहता है यही सूर्य देवताकी किरणोंके 


श्र चैरके 


नीचे पट लेटकर विश्राम किया जाय। अउेँट चैरके पत्ते खा लेंगे 


पोले हाथ ११३ 


और वलवला लेगे और श्राप किसी नीमके नीचे वेठकर रामनाम लीजिए । 
अपनी चिन्ता हम आप कर लेंगे ।* 

“ओरीत दो ही कोस तो रह गया है ।” सरदारने कहा । 'दीवडी' 
पानी से भरी जा सकती है वहाँ और सोगरा' सेकनेका भी वदोवस्त हो 
ही जायगा । थोडा और चलो, राजा। ओरीत अंब आया ।” 

ओऔरीतके आनेसे पहले एक और छोटी-सी घटना घटी । एक कोस 
ओर आगे वढने पर एक कीकरके नीचे ठडे सोगरापर लाल मिर्चकी चटनी 
फँलाता हुआ एक चरवाहा मिला । उसने जो ऊँटोकी वलवलाहट सुनी, 
तो आँखोपर हाथ रखकर एकदम खडा हो गया । फिर जब तक कारवाँ 
उसके पास ही न आ गया, सोगरा और लाल मिर्च उसके हाथ पर ही 
रखे रहे । सबसे आगे सरदार सादू था ! कीकरकी हल्की छिटकती छायासे 
वाहुर निकलकर चरवाहा श्रागें वाले ऊंठके पास आया और दाये हाथसे 
सूरजकी किरणोको बचाते हुए उसने मुह ऊपर उठाकर पूछा - 

“किवरसे आते हो ?” 

“इचरसे ही आते हं,जिघरसे देख रहे हो ',सादून हंसकर उत्तर दिया। 

विना उत्तरपर भली प्रकार विचार किये ही प्रश्नकर्ताने दूसरा प्रश्न 
किया, “कहाँ जाओंगे ?” 

“जहाँ छोर मिलेगी अभी तो वही जाएँगे ।” अपने लबे रेगिस्तानी 
जीवनमें सरवार सादूने ऐसे वहुत-से प्रश्नकर्त्ताओको उत्तर दे-देकर इस 
घिसीपिदी प्रश्वोत्तरीका व्यावहारिक ढग सीख लिया था। 

“क्रीन लोग हो ?” प्रइनकर्त्तानें विना सकोचके तीसरा प्रश्न पूछा ! 

जयतुग साथ लगा हुआ था । उसने दहाडकर कहा, हट जा,राह 
छोड़ दे ! हम लोग भाटी हे । भूखसे प्राण निकल रहे हू । ज्यादा 


चज़् २७. ११ 


चीचपर करेगा, तो कच्चा चवा जाएंगे । 


१ पानोका एक राजस्थानी पात्र । 
२ मिरचीके साथ खाई जाने वाली मोटी रोटी । 


११४ अतीतर्की कपने 


उत्तर सुनकर चरवाहा कुछ क्षण ठिठका ब्रीर आंखे फाइकर साहू और 
जयतुृगकों देखता रहा। फिर अलग हटकर उसने जल्दी-जल्दी अपना 
सोगरा सिर पर श्रोढ़े दुपट्रके छोरमे वॉँवा ब्रौर पलवकर स्लीवा एक 
चरती हुई ऊंदनीकी तरफ़ भावा चला गया । फिर केटनीको पकफठकर वह 
जाने किस तरह उछतकर खड़ो ऊेटनीकी नर्गी| पीठपर चढ गया और 
उसकी ऊँटनी ओऔरीतकी तरफ तेजीसे दीड पडी |, 

साहू खिलखिलाकर हँस पडा । “डर गया हैं वेचारा भाट्ियोका नाम 
सुन कर । 

जयदूगने भी इस हंसीमे योग दिया । 

इसके बाद थके हुए ये राही एक कोस श्र चलनेके वाद हरियालीके 
समीय पहुँचे । सव लोग अपनी ऊेटनियों श्रौर घोडोंसे उतर पड़े । पान 
ही एक तालाब था। सरदार साट्ू जयतुगकों साथ लिये तालावकी 
ओर वढा । 

तालावके किनारे वहीं चर्वाहा खडा मिला । उसने दूरसे ही हाथके 
इमारेसे अपने पास खडे हो मनृष्योक्रों उन्हें दिखाया । वे लोग इनके अपने 
पास पहुँचनेक्ी प्रतीक्षा न करके स्वय इस तरफ बढे । सरदार सादूके पास 
ब्रा जाने पर उन दोनोने झूककर जूहार की । उन्हें इस तरह झुकते देखकर 
वह चरवाहा भी हुड वड़ाकर झुका | 

“थ्राय भादियोंके सरदार कुँवर सादृसिह हे ?” उनमेंसे एकने पूछा । 

“हाँ, हूं,” जयत्‌ गन उत्तर दिया । “फिर ?” 

“हमारा अहोभाग्य, कुँवरजी,” जयत्‌ गकी तरफ़ झुकते हुए उस 
व्यक्तिन कहा । मोहिलोंके सरदारन सदेश देकर भेजा हैं। कहलाया 
हैं कि आरीतके निकट आनेपर इस तरह वचकर न निकल सकोगे । हमारी 
आवभगत लेनी पड़ेगी । न ली तो हम भाटियोंकों आगे नही बढनें देंगे ।/ 

“बह लीजिए, जबरदस्तीकी मेहमानदारी और ऊपरसे घौंस |” 


पीले हाथ ११५ 


जयत्‌ गने कहा । अरे, पहले हमें हाँ या ना तो करने दी ही होती । 
भादिय मोहिलोकी अ्रकड सहने वाले नही है ।” 
सरदार सादूने कहा, अच्छा, अच्छा, जाभ्ो रावजीसे कहना 
कि सात सौ भूखे-प्यासे जवानोंके लिए भोजन और विश्वाम, और दो 
हजार पुओके लिए चारे-पानीका प्रवन्‍्च करे-ओऔर जब तक चाहें, तब 
तक करते रहें । यहाँ अब आगे वढनेका विचार नही है ।”फिर जयतुग 
की ओर देखकर समर्थन पानेके लिए सरदारने पूछा, क्यो, राजा 
साहव ?” 
आपके विचार बहुत सुन्दर हूं, कुँवरजी,” जयत्‌गने उत्तर दिया । 
चरवाहा नृत्यकी मुद्रार्म एक घुमाव लेकर वोला, “में मोहिलोंके 
सरदारकी ऊंँटनियाँ चराता हूँ। मेरा नाम फलसिंह है। सरदारके 
मेहमान सो मेरे मेहमान । एक अ्रज मेरी है--मानो चाहे न मानो-एक 
भाटी मेरे यहाँ ठहरेगा ।” 
कुंवरजी राजस्थानमे किसी भी भले आदमीको कहा जा सकता है । 
राजा साहव एक ही होते हूँ । लेकिन यहाँ अधिकारभरी वाते तो कर 
रहे थे कुवरजी, और समर्थन मिल रहा था राजा साहवकी तरफसे । 
सदेशवाहकोन अ्रवकचाकर चरवाहे फलसिहकी बातको पीछे डालकर 
पूछा, “कसूर माफ़ हो, सरकार । पर आपमें से सरदार सादू्सिह कौन हें 
इसका पता नही चला ।” 
घर छोड़कर वाहर घृमनेवालोमे जो एक प्रकारकी विशेष आवारगी 
था जाती है, सरदार साहस उसका अभाव नहीं था | इस आावारगीमे 
मसखरीका अपना एक विश्येप स्थान होता है। जव किसीको मसखरी 
सूझती है, तों वह बड़े-छोठेका लिहाज भूल जाता हैं। सरदार सादूने 
भौंह चढाकर मुसकराते हुए, जयतुगकी ओर उँगलीका निर्देश करके 
कहा, और कौन हो सकता है ” डीलडौलसे भी क्या तुम लोगोको कुछ 
पता, नहीं चलता ?” 


५११६ अग्रतीतके कंपन 


जयतुग अपना उभरा हुआ डीलडील छिंपानेकी इच्छा नही रखता 
था। सीवा तानकर उसने कहा, “हाँ, हाथी हम हू, ये तो वस शेर ही 
शरह। 
फूर्लासह चरवाहेने झटसे शेरका पजा पकड लिया । 'क्रुवरजी, श्रव 
न छोडेगा | दो हजार पश् और छ सौ निन्‍नानवें भादी जवान रहेंगे 
सरदारके मेहमान और इकले तुम रहियो हमारे मेहमान । ना कही, वो 
अपना सिर यही फोड कर परम घाम पहुँच जाऊँगा । कही वात पुरावी, 
अव न छोड गा । 
हाथ छुड्टानंकी चेष्ठा न करके सरदार स्रादू मुसकराते ही रहे, लेकिन 
जयतुगरन अपने डीलडीलपर किये यये व्यगका पुरान्युरा बदला चुकाते 
हुए कहा, हाँ हाँ, छोड़ना मत कुवरजीको । हमारी तरफसे छूट है । 
वाह रे, मोहिलोकी मेहमानदारी | हम अपने चारणसे मोहिलोंके आति- 
थ्य सत्कारपर गीत लिखवाएगे 
जिस वातके कारण जातिका मान ऊँचा हो रहा हो उसे तो अब 
छोड़नेका कुछ प्रदन ही नही रह गया था । चरवाहेने सरदारका हाथ और 
भी कसकर पकड़ लिया । सिर झूकाकर सदेगवाहक चलने लगें, ता सरदार 
सादूने जयतूगकों लक्ष्य करके कहा, “अ्रच्छा, राजा साहव * वुम्द्वारी यही 
इच्छा है, तो यही सही । हम फूलसिहके मेहमान और फू्लासह हमारा 
मेज़वान । चलो जी, फूर्लासहु, तविक हम अपने साथियोको खबर देते चलें 
कि हम तुम्हारे यहाँ ठहर रहे हूँ | फिर चलेंगे ।” 
कुंवरजीका हाथ पकड़े चरवाहा आगे-आगे और राजा साहब पीछे-पीछे 
अपने-अपने आरामके सामान जुटाते सारे भाटियो्ें घूम आये । कुंवरजी 
सबसे कहते चले कि वह शाति प्राप्त करनेके लिए फूलसिंह चरवाहेका 
आतिथ्य-स्वीकार कर रहे हें । किसीके हायसे पानीकी भरी दीवडी छट 


पडी, तो कोई बोही हकक्‍्का-वक्‍्का वना खडा रह गया । लेकिन सरदारको 
मुख-मद्रा देखकर किसीने उसे सरदारके नामसे संवोवन नही किया । 


इस छो से परिवर्तंतके साथ भाटिये मोहिलोंके मेहमान हो गये। 
सरदारकी खाली जगहकों जयतुगने पूरा किया । मोहिलोका वृद्ध सरदार 


पीले हाथ ११७ 


इतने लवे-तड़गे, मोदे-ताजे जवानको भाटियोका सरदार न समझ्नता, तो 
भर क्‍या समझत्ता ? 
र >८ >< 

चरवाहा वडा जीदार जीव था 4 एक भादीकों अपना अ्रतिथि बना 
लेनेको प्रसन्नतार्में वह उसका हाथ पकडे-पकडे श्रपने घर तक तो चुपचाप ले 
आ्राया | लेकिन गरम पानीसे कुँवरजीके हाथ-पर बुलानेके वाद उसका 
मुखर स्वभाव अ्रपना रंग दिखाने लगा। चुप रहता उसके लिए भारी 
जीखिमका काम था। हृदय फट पड़नेकी सभावता बनी रहती थी। 
इसलिए वह कभी खतरा मोल नहीं लेता था । जब कोई पास होता, वी 
उसे फू्लासहके सासारिक ज्ञानकी वातें सुननेके श्रलावा और कोई चारा 
ही वही था। 

“कहनेकी तो ऊँटनियाँ चराता हूँ,” मद्ठेका कठोरा कुँवरके सामने रखते 
हुए फूलसिहने कहा, पर बिना मुझे वताये सरदार भी कही श्रा-जा नही 
सकते। मे चाहूँ, तो दो घडीके लिए सरदारका आना-जाना भी कद ॥” 


“अच्छा |” कुंवरको श्राग्चय हुआ । इतना रीव मानते हैँ सरदार 
तुम्हारा ? ! 

“मानना कौन चाहता है ? मनवाता हूँ,” फूलसिंहने कहा । 

“कैसे मनवाते हो ?” कुँवरने पूछा । 

“सरदारकी खास ऊँटनी में चराता हैँ । सरदार कही जाते है, तो पहले 
मुझसे पूछते हूँ कि ऊँटनीकी तबियत तो ठीक है । में जब हाँ कर देता हें, 
तव सरदारकों सवारी मिलती है,” फलसिंहने कहा । 

“ग्रोह ' तो यह है तुम्हारी गक्तिका रहस्य, कुँवरने हंसकर कहा । 

फूलसिहने इस व्यग पर कोई घ्यान नहीं दिया। मोहिलोके राज- 
परिवारका आतिथ्य छोडकर जिस व्यक्तिने चरवाहेका सत्कार ग्रहण 
किया था, उसे यह जाननेंकी नितान्त आवशध्यकता थी कि ऐसा करके 
उसने कोई ग्रलती तो नहीं की । इसके लिए फूलसिहकी शव्तिका पूरे 
प्रकाशम श्राना आवश्यक था । 


शश्दछ खतीतके कपन 


“राजपरिवारमें सदसे ज्यणदा भरोसा मुझपर किया जाता है,” 
फूलसिंहने उसी घारामें दूसरा रहस्य प्रकट करते हुए कहा । 

“तुम्हारे बिना महल ज्ञाबवुहारी बिना पडा रहता होगा,” कुवरने 
व्यग किया और फूलसिंहकी तरफ़ हंसकर देखा । 

लेकिन झाडवुहारी देवा फू्ल्सिहके लिए कोई अ्पमानकी वात नही थी | 
इसलिए व्यगका भाव ग्रहण न करते हुए बह वोला, नही | कुवरोकी इच्छा 
जब महलसे वाहरकी हवा खानेकी होती है, तो में साडनी पर बैठा कर उन्हें 
घ॒मा कर लाता हैं । यह तो तुम मानोंगे, कुवरजी, है भरोसेका काम ?” 

कुँवरजी उठग गये तुम्हारा रुतवा वडा है !” ; 

फूलसिंहका अदम्य उत्साह वढा । 'रुतवेंकी वात कहते हो, कुबरजी । 
कस्तूरीके हिरनसे कम हैसियत मेरी नही होती, जब कोर्मदेवी मेरे ऊँट पर 
होती हैं और नकेल पकड़े म॑ सब्या समय दो कोस हरियाली पर दौडदा हूँ । 
सचमृच देवी है । एक वार पत्थरकों आँख भरकर देख ले, तो पत्थर 
पानी हो जाय । गुस्ता इतना कि खुद सरदार साहव घवराते हूँ ! पर 
आज तक मुझे श्र से व नही कहा ।” 

“तो तुम्हारी कुँवरी वहुत सुन्दर हूँ !” अतिथिने मेज़वानके कथनका 
साराग वत्ता कर उसकी बात व्यानसे सुननेका प्रमाण दिया । 

“बस, कुंवरजी, सुन्दर कहकर तो तुमने सारी वात खो दी । पुनमका 
चाँद देखा है कभी ? तुम तो खेर रोज खुले आसमानके नीचे अ्रपनें सरदार 
के साथ रहते हो । समझ लो कि हमारी कुँवरीको नही देखा, तो तुमने 
पुनमका चाँद नहीं देखा * 

भाटी सरदारकी उत्सुकता जागी । “जव तक भाटी यहाँ रहेंगे तुम्हारी 
कुवरी घूमने नहीं निकल सकती | फिर कैसे देखेंगे हम ?” 

“सो तो है,” फूलसिहनें कहा । “ओर जवसे कुवरीकी मगनी हुई है, 
तबसे तो वह कनी महलसे वाहर निर्कली ही नहीं ।” 

“उठेंगा हुआ भाटी सरदार फिरसे तकिये पर पसर गया, उठती हुई झाग 
पर जेसे पानी पड़ गया हो | लेकिन तव तक फूलसिंह तरकीव सोच चुका था | 


पीले हाथ ११६ 


वह उछनकर बोला, “तुम्हे पता नही, मोहिलोम भाटियोकी वहादुरीका 
कितना मान है । भाटियोकी जीदारीकी कितनी ही कहानियाँ मेने खुद 
कुंवरीको घुमाते-फिराते सुनाई है । कुवरीने उनमे वडा रस लिया था । 
एक दिन कहती थी कि सादू सरदारके ताजे-से-ताजे पराक्रम में वटोरकर 
लाऊँ, तो वह मुझें बहुत-सा इनाम देगी ।' 

“सच ? “कुवरजी फिर उठेय गये। 

“झौर क्या झूठ ? ” फूलसिंह अपने अतिथिको प्रसन्न देखकर हित 
होकर बोला । “तुम तो सरदारके साथ सदा रहते ही हो । सादू सरदारकी 
कहानियाँ तुमसे श्रच्झी और कौन सुना सकता है ?” 

निश्चय ही और कौन सुना सकता था ! कुँवरजी खिल पडे। किन्‍्तु 
तुरंत ही फिर उनके मुखपर मुरदनी छा गई। “भला, यह तुम्हारी कुँवरी 
की मगनी हुई कहाँसे है ? ” 

“राजाओकी लडकी राजाओके घर । सरदारने अ्रपनेंसे भी बडा घर 
दूंढा है। मदौरके राठौरोका नाम सुना है ” राठौरोके राजाका बेटा है । 
राजाके मरनेके वाद गद्दी उसे ही मिलेगी। हमारी कुँवरी राजरानी 
बनेगी । दस हजार राठौर जवान हर वक़्त हाथ बॉने कुंवरीकी सेवामें 
खडे रहेंगे,” कल्पनाम मग्न होते हुए फ्लसिह बोला । 

“नही ।सादू सरदारने कहा। ऐसी मूर्खताएँ राठौरोम नही होती ! 
राठौर से निकोको हाथ वाघे सेवामे खड़े रहनके अतिरिक्त और भी वहुत-से 
जरूरी काम करनेको रहते हूँ । वीरतामें भाटियो और राठौरोम वरावरका 
जोड है । लेकिन राठैरोका दल बहुत बडा है ।॥” 

किस प्रकार अनजाने में ही भाटी सरदार राठौरोकी वीरताकी प्रशसा 
करता-कराता उनकी श्र भाटियोकी शक्तिकी तुलना करने लगा था यह 
देखकर फूलसह बीच ही में बोल उठा। 


“दल तो उनका इतना वडा है कि सारे मरु देशपर छा कर रह जाए ।” 


१२० श्रतीतके कपन 


भाटी सरदारने कहा, छोडो इस चर्चा को । तब फिर, कल क्रुवरीको 
साटू सरदारकी वीरगाथा सुनानेकी बात तय रही ।” 

फूलसिहने समर्थन सिर हिलाया । फिर वह अपने मनचाहे मेहमान 
के लिए गीत-रावडीका प्रवघ करने के लिए उठ गया । घह भोजन ऐसा था, 
जिसका इतजाम दो दिन पूर्व करना होता है । दो दिन पहले इतना बढ़ा 
सीभाग्य मिलनेकी ख़बर नहीं थी । इसलिए पडोसियोकी सहायताऊी 
अ्रावग्यकता फूलसिहकोीं अनुभव हो रही थीं। 

>< ४५४ कं 
किसी बढे कामका फल मिल जाना उस कामका सीधा परिणाम होता 


है। मनुष्य कभी सोचता भी नही कि वह उस बडे कामके मार्ग में वढता हुआ 
किसीकी दृष्टि भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । फिर जव एक दिन 
यकायक वह उस प्रशसाकी दृष्टिकों अनुभव करता है, तव उसी कामका 
मूल्य स्वय उसीकी दृष्टिमें कितना वढ जाता है, दम श्रौर सतोपका कितना 
वड़ा खजाना उसे अनायास मिल जाता है, यह वही जान सकता है, जिसने 
भादो सरवारकी तरह अपनी जानको रोज़-रोज़ हथेलियों पर रखकर अपने 
कारनामोका इतिहास वनाया हो । श्रव सरदार सादूके मस्तिप्कर्म वे पिछली 
रोमाचपूर्ण घडिया रगविरगी तूलिकासे चित्रित चिंत्रोकी तरह घूमने लगी । 

उस सारे दिन सरदार सादू अपने जीवनकी विस्तरी हुई घटनाओं मेंसे 
सबसे अधिक पराक्रमसे पूर्ण घटनाओ्रोकी छॉँटनेम व्यस्त रहा । कोई बहुत 
सुन्दर राजपूत कन्या इन घटनाओको सुनकर उनके नायकके प्रति दो प्रशसा 
के गव्द कह देगी, इस छोटी सी महत्त्वहीन समावनासे प्रेरित होकर ही 
सरदार सादूका मन उछला जा रहा था। 

अगले दिन भाटी सरदारने अपने सैनिकोके प्रयोगमें आनेवाला एक 
नया पग्गड बाँवा | लाल रेशमी अ्गरखा और चुडीदार पाजामा पहना । 
कमरपेटीमें लबी तलवार लटका कर वह फूलसहसे बोला, “चलो ।” 

फूलसिंह इससे पहले ही अपनी छोटीमोटी तैयारी कर चुका था । शान- 

से अ्रकडता हुआ वह औरीतके वाजारोमेंसे होता हुआ मोहिलोके रनिवासकी 


पीले हाथ १२१ 


ओर चला। फूलसिंह के निकट आज फूलसिहसे अधिक सौभाग्यवान कोई 
साँडनी चरानेवाला सारे राजस्थानमे नही था । उसके साथ राजस्थानके 
भ्रातक, पूगलके निवासी, सरदार सादूका एक वीर सैनिक था ' 

ड्चयोडीपर खडे सेवकसे फूलसिहने कहा, कुं4रीजीसे कह दे जाकर । 
हम अपने भादी मेहमानके' साथ उनकी सेवार्म आये है ।* 

मृसकराकर सेवक चलनेको हुआ, तो सामनेसे आते एक युवकको 
देखकर उसने कहा, लो, कुंवर मेघराजजी आते हुँ । श्रव उन्हीके साथ 
भीतर चले जाना ।” 


सरदार सादूने घूमकर देखा । जिस युवककी ओर सकेत किया गया 
था, उसका रग गेहुँआा था । वदन चुस्त और हल्का, और नाकनक्श साँचेसे 
ढले हुए थे । कमरपेटीम छोटा नेज्ञा था । पास आकर उसने पहले अतिथि 
को आँखों निकाला, फिर फूलसिहकी ओर एक क्षण देखकर सरदारसे 
दैछी * 
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(६६... 


हाँ 

मेघराज' गले मिलनेके लिए आगे वढा । सादू सरदारने उसे गलेसे 
लगा लिया । लेकिन उसकी कमरमें भाटी सरदारके मज़बूत हाथ एक वार 
लिपट जानेपर छटनेका नाम ही नही ले रहे थे । मेघराजका उत्साह जब 
समाप्त हो गया, तो उससे कहा, अब छोडो ” 

“अभी नही”, सरदारने कहा । “पहले वचन दो कि यह भाईचारा 
सदा बना रहेगा ।” 

मेघराजने जोर श्राजमानेकी को शिश की, कितु उसकी हड्ियाँ चरमरा 
गई । हारकर उसने कहा, अच्छा, वना रहेगा । श्रव छोडों | तुम ॥टियो 
में यह बहुत बुरी आदत है । एक वह तुम्हारे सरदार है । एक वार हाथ 
पकडकर छोड़ते ही नही ।” 


५२२ प्रतीतवा कंपन 


दम, 
कक 


उसे छीटकर मरदार साहूने श्रपना साफा उतार लिया । “प्रग्डी झदल 
लो, बया पता फिर भूल जादो | तुम्हारे बहनेस तो पता चलता हे कि तुम 
लोगो हाथ पकेडकर छोट देनेकी श्रच्धी आ्रादत हे ! 

मेबराजने पगठी बदनते हुए कहा, तुम ता बे सजे के शादी मालम 
होते हो । पह फतसिह तम्हें उबर केसे पकड़ लाया ? 

फ्तासिहने ऊहा, “यह छुँव रीजीकी सरदार सादहूफी वीरनापा सुनाएँगें । 
उन्होने मुझसे कह रखा था । 

“सरदार सादूकी वीर॒गाया में भी सुन गा । बह तो मस्देशका वाहर 
है, मेघराज प्रसन्न होता हुआ बोला । “चदों, में भी चलता हें । 

तीनो व्यक्षि मोहिलोफी रुवसे ऊेची और विस्तत हवेली---जिने 
महल कठिनाईसे ही कहा जा सकता था--की भूलमवयार्म से होते हुए 
कोरमदेवीके निजी वास तक पहुँचे । 

मेवराजने स्वयं वहनको सूचना दी । अपने प्रिय नावयकका थीौर्य- 
वत्तान्त सुनने के लिए कोरमदेवी श्रधीर हो गई | तुरंत कक्षम चिकका प्रवंध 
कराकर उसके पीछेसे कोरमदेवीने आगतुकोकों देखा । चरवाहेने परिचया- 
त्मक स्वस्में कहा । 

कुंबरीजी, साक्षात्‌ कथावाचककों पकड लाया हूँ । जो कुछ झ्रापको 

ये सुना देंगे श्रीर कही सुननेकों नही मिलेगा । सास सादू सरदारके दाहिने 
हाथ हैं । न हो पूछ देखिए ” 

“क्या नाम है इनका ?” कोरमदेवीका सरल व कोमल स्वर चिकके 
पीछेसे सुनाई पडा ॥ 

फ्‌लसिंह वही कालीनपर बैठ गया । कुवरजीने उत्तरमें कहा, मेरा 
नाम जयतु भ है। पाहू, जातिका छीटा-सा नायक हूँ । वहुत दिनोंसि आपके 
दर्शवोकी इच्छा थी  श्राज अवसर मिला, तो छोड नही सका 

“में भाटियोकी वीरताका सम्मान करती हूँ,” कोरमदेवीने कहा । 


रब नमन 


उनकी वीरगायाओको म॑ बडे चावसे सुनती हूं । पर खेद है तुम्हारे सामने 
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नहीं आ सकूगी। इससे तुम्हें अपना अपमान नहीं समझना चाहिए । 
तुम्हारी कथाको सुनने के लिए मेरे साथ इस समय सारे राजमहलका नारी- 
समाज एकत्र है।* 

भाटी सरदार मेघराजके पास एक ऊँचे आसनपर बैठ गया । फिर 
वह बोला, “भादी सरदारको आपने देख लिया है, देवी ?” 

“हाँ, बह महलमें भोजन कर गये है । जैसा उनका डीलडौल है, उसीसे 
ऐसी घटनाएँ घटनी सभव हो सकती हूँ । तुम श्रव सुनाओ, देरी न करो ।” 

“भाटी सरदारका सारा जीवन आवासरमीर्म वीता है, देवी । उनके 
साथ जो रोमाचपूर्ण घटनाएँ घटी हूँ उनमें वहुत-सी सुखान्त है, तो बहुत-सी 
दु खान्त भी है । आप कंसी घटना सुनना चाहती हैं ?” भाटी सरदारने 
प्रव्न॑ किया । 

इसपर एक निर्मिपके लिए सन्नाटा छा गया । मेघराज और फूलर्सिह 
दोनोने उत्सुकतासे सचेत होकर उस आवरणकी तरफ देखा, जिसमें से 
फर्माइश निकलनेवाली थी । कुछ देरमें कोरमदेवीका स्वर फिर सुनाई 
पड़ा । 

“जब भाटी सरदार स्वय जीवित है, तो कोई भी घटना इतनी अधिक 


दु खान्त नही हो सकती कि सुनी न जाए। तुम कोई भी घटना सुना 
सकते हो ।” 


भाटी सरदारने एक क्षण सोचा । फिर वह बोला, दिवी, उन घटनाओं 
का श्रत इसी लिए दू खपूर्ण है कि भाटी सरदार स्वय जीवित रह गये । थदि 
साथ-साथ उनका भी अत हो जाता, तो वह दूु खपुर्ण अत गौरव और गरिमासे 
ढेंक जाता । मुझे भय है कि श्रापके साथ बैठा नारो-समाज उस दु खसे 
पीड़ित होगा ।” 

कुछ देर चुप्पी छाई रही । फिर आदेश हुआ, “उस दु खको झेलनेके 
लिए हम सव तत्पर हैं । तुम कहो ।” 


श्य्ढ ग्रतीतके फक्ंपन 


लंध 


भाटी सरदारने कहा, 'दिवी, में आपका मनोरजन करने आया हूं । 
भगवान्‌ जानता है कि मेरी भावना घ॒द्ध है । यदि मेरे मूंहसे निकले शब्दोंसे 
आपको कुछ पीड पहुँचे, तो में उसकी आपसे क्षमा चाहता हूँ । इस ससारफमें 
दुखओऔीर सुख दोनो हैं । जो दुख घेलना तो दूर रहा, दु ख की वात चुनना 
भी नहीं चाहता, वह इस विविध रंग-रूपी ससारके आधे दर्शनसे वचित 
रहता है । आपने इससे भय नही खाया इसके लिए श्राप मेरा आदर अ्रहण 
कीजिए । सबसे पहली वात जो मे कहना चाहता हैँ वह वह है कि शावद 
मोहिलोकों पता नही, मादी सरदारके साथ आये चार नाइयोकी ववुएँ 
अपनी-अपनी सुहागरात देखनेस पहले ही एक-एक करके स्वयं सरदारके 
हाथोमें परलोकगामी हुई हैं ।” कहकर सरदार रुक गया । यह दकना उस 
श्रंवेटी चिकके पीछे बठे नारी-समाजकी प्रतिक्रिया निरखनेंके लिए था या 
स्वयकी सजीनेके लिए, जानना कठिन ही होगा । 
कोरमदेवीकी माँ पास ही बंठी थी । उत्तकी आँखोर्म इतनेंसे ही जल 
मर आया। पक्तिवद्ध दासियाँ जैसे सन्त हो गई । सुई भी गिरती, तो 
आवाज़ सुनाई दे जाती । और कोरमदेवी सोच रही थी कि यह कसा कथा 
सुनाने वाला है, जो भूमिका-मूमिकार्मे ही स्तव्व किये दे रहा है ! उसने 
फिर कहा, कहो |” 
फ्लसिंह मंह ऊपर उठाक्रर सरदार सादूकों देख रहा था, जैस उसके 
मूंहसे निकले एक-एक अक्ष रकी पी जाना चाहता हो । सादूने सामने उपस्थित 
केवल दो श्रोताओपर एक निगाह डाली और कहना आरम किया 
'तुन्नो और मेहरा सरदार सादूसे छोटे ह । यह घटना तुन्नोको लेकर 
हैं । राठीरॉके मदीरके निकट, यहाँसे वहुत दूर, रेगिस्तानके प।र अखलाओ- 
का देग है । प्रागोंको तिनकेकी भाँति परित्याग कर देनेवले न गखलाजनो 
ने अपनी वीरताका एक तिहास बनाया है । यह इतिहास उन्होने अपने 
रक्तसे धरतीकी छाती पर लिखा है । महाराज शखला इनके राजा और 
कुलग॒ढ हैं । 
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'पसवुकी घादीके निकट एक छोटेसे प्रदेशपर आक्रमण करते हुए, सरदार 
के कवेसे कथा भिडाकर तुन्नो लड रहा था । बहुत देरकी मेहनतके वाद 
जव तुन्नोने अपने म्‌कावलेमे लडते हुए योद्धाको भूमि पर गिरा लिया, तो 
उससे पूछने लगा मास या छोड दू  ?' 

“उस वबीरने कहा, मार दोगे, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा । छोड दोगे, तो 
तुम्हें स्वर्ग दिला दू गा--यही पर, इसी घरतीपर। शखलाओोकी कुमारी 
का नाम सुना है कभी ? उसके साथ तुम्हारा गठबंधन करा दू गा। वचन 
देता हूँ ।' 

“तुन्नोने शखलाझोकी कुमारीका नाम उससे पहले कभी नही सुना था । 
फिर भी न जाने क्यो उस दिन तुन्नोने उसे छोड दिया । लडाई भी जीत 
ली गई । विजयका पुरस्कार समेट कर नाचते-कूदते भादी अपने देश लौटने 
के लिए रेगिस्तान पर उतर पडे । सव लोग खुश थे । सब के मन-मयू र नाच 
रहे थे । अनुमान था कि पदरह दिनके भीतर रेगिस्तान पार कर लिया 
जायेगा, और फिर सरदार सादूको पहली वार पूरा रेगिस्तान पार करने 
वालेकी ख्याति मिलेगी । 


“तीन दिनकी निर्विष्त यात्राके वाद दूर श्राकाश पर कुछ मटमेला 
रग दिखाई देने लगा । सरदारतनें चेतावनी दे दी तूफानका अदेशा है 
मरु भूमिका तूफान ववाल वनकर श्राता है । यदि तूफान श्राया, तो हमारे 
छोटेसे काफिलेका क्या होगा ? कुछ पता नहीं था। शायद रेतके इस 
समूद्रमें इन रेंगते हुए छोटे-छोटे कीडोका कुछ नामनिञ्ञान भी वांक़ी न रह 
जाय । 

“लेकिन इससे पहले तो श्रभी बहुत कुछ हो चुकना था । दक्षिण दिशा 
से एक साडनी-सवार तेजीसे श्रपती साँडनी दीौडाता हुआ आया । उसके 
पास झाने पर पता चला कि यह वही वीर था, जिसे तुन्नोने छोड दिया था । 
उसने सरदारको जुहार दी और कहने लगा कि दखलाओकी कुमारी तुन्नोकी 
प्रतीक्षा कर रही है । 


१२६ ग्रतीतके कंपन 


“मरदारने पुद्दा, जखला महाराजकी लडकीसे तुम्हारा क्या संत 
हैं? तुम वहाँ तक कंसे पहुँचते हो ? उसने श्राज तक तुन्नोको कमी देखा 
भी नही है । वह उसकी प्रतीज्षा किस तरह कर सकती है ?* 

“उत्तरमें उस वीरने कहा, उसका मूझसे बहनापा है । विपदामों एक 
समय उसने मुझे राखी पहनाई थी। मने आज ही उसके सामने तुन्नोकी 
वीरताका वखाव किया था । सुनकर वह मुग्व हो गई है । शखला महाराज 
ने उसका सवव मदौर राज्यके बढ़े ठिकाने दा में कर रसा है। पर वह लड़की 
राठोरोम नहीं जाना चाहती 

सरदारने पूछा, क्यों, राठीरोमें क्या वुराई है ?' 

“इस पर मैने कहा कि जव लडकी मिलनेकी वात चल रही हो, तो जिरह 

नहीं की जाती । हमारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि मखलाओं 
की लडकी राठीरोमे नहीं जाना चाहती | किसी विशेय जातिसे इतना 
भेद रखना हम लोगोमें नया नही है । 

“महरा महाराजने सम्मति दी कि इस आमत्रणके पीछे छल भी हो 
सकता है । इस पर उन नसदेग्वाहक वीर पुरुषका मूह तमतठमा गया । फिर 
भी वह चुप रहा । लेकिन सरदारकी आपत्ति सबसे ज्यादा ज़वरदस्त थी । 
ऊपरले तृफ़ानके आसार नज़र आ रहे थे । 

” नम यह ठहरा कि तुन्नोके साथ सरदार सादू स्वर, में और दस 
भाटिए जाएँगे। तुन्नोजी गला महाराजसे वातचीत करके मामलेकों 
आहिस्तासे निवटानेकी चेप्टा करेंगे । नहीं तो में और सरद्यर कन्याकों 
हरण करके भाग खडे होगे और तुन्नोजी और साथियोके साथ वादर्मे कौधलसे 
निकल आएंगे । हे 

“बंखला महाराज भाटियोंसे लडाई मोल नही लेना चाहते थे । इसलिए - 
विना गरम हुए ही उन्होने प्रस्चाव अस्वीकार कर दिया । खबर हम तक 
पहुँच गई और हम उस हारे हुए वीरकी सहायतासने मखला महासजकी 
हवेलीसे लडकीको निकाल लाये । रास्तेमें ही तुन्नोजी मिल गये, जो बखला 
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महाराजसे समय पर विदा ले चुके थे, और हम सव तेज्जीसे चल कर का फिले- 
में जा मिले । हमें सकुणल पहुँचा कर उस वीर साथीने हमसे विदा ली और 
वह वापस लौट पडा । 

“ग्रभी थोड़ी ही दूर पहुँचे होगे कि हमे पीछेसे रेतके गृव्वार उठते 
दिंखायी दिप्रे। स्पष्ट था कि शखला महाराज अपने साथियोकों लेकर 
आक्रमण करनेके लिए आ रहे थे । सरदार सादूने दो सौ साथियोके साथ 
मुझे पीछे छोडा और स्वय तुच्चोजीके साथ आगे बढ गये । तय रहा कि 
सुरक्षित स्थान पर लडकीको छिपा देने पर बह समस्त साथियों सहित मेरी 
सहायताके लिए वापस लौटेंगे । 

“दो सौ साथियोके साथ में जहाँ-का-तहाँ रुक गया । थोडी ही देर में 
गखला महाराजकी छोटी-सी सेना दिखाई देनें लगी | उन्होने भी हमें 
देख लिया और अपने घोडे तेज कर दिये । कितु वे हम तक कभी नही 
पहुँच पाये । 

हुवा मस्ताकर चलनी शुरू हुई और वालूके कण वायूसडलम व्याप्त 
होन लगे । घीरे-चीरे आसमान धघला होने लगा और दोनो शो रके दल एक 
दूसरेको दिखाई देने असभव हो गयें । में अपने साथियो सहित गखला 
महाराजका स्वागत करनेके लिए श्रागे बढा । एक वार वह और हम निकट 
आा भी गये और उन्होने मुझे देख भी लिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी 
मेरी मेट शखला महाराजसे नही हुई । 

“तफ़ान ज़ोर पकड रहा था और गरम वालू साँय-साँय बोलने लगी थी । 
हमने इस प्रकारके तूफान रेगिस्तानी जीवनमे अनेको वार देखे थे । हमने 

ऊँदोपर से तहे हुए रस्से खोल दिये और थोडी ही देरम दो सी भाटी एक 
दूसरेके साथ रस्सोंसे बंध गये । अ्रव यदि मृत्य आती, तो एक साथ और 
जीवन मिलता, त्तो एक साथ । 

“दुपटट खोलकर हमने आँखो पर पट्टी वाँधी और मृहपर इकहरा कपडा 
लगाकर हम ऊँदोको हाँक ले चले । एक स्थानपर ठहरनेमें खतरा था 


श्श्द प्रतीतके कपन 


ठहरनेपर हम लोगोके मरीरो पर वालूके टीले घन जाते और वही पर हम 
सवकी कब्र बन जाती । अ्रन्दाज़से हम ठीक दियामे चल रहे थे । कितु फिर 
भी कहा नही जा सकता था कि हम सही-सही किस और वढे जा रहे थे ! 

“आालूम नही तुफान कितनी देर चला । लेकिन जब रात आई तो वह 
थम चुका था और तारे आकाशपर निकल आये थे । हम लोगोने कपडे 
झाडे श्रीर वदन पोछे । दिशाका अनूमान किया । एक वार तो पता ही नहीं 

चला | लेकिन धीरे-धीरे तारोकी अवस्था समझमें आ गई और हमने 
ठीक दिल्ला पकर्डी । हम उस सही दिशासे वीस कोस इधर-उधर हो घये थे । 

“इस वीचम सरदार पर जो बीती उसका तो बखान ही कठिन है । 
थोडा आग वढते ही उन्हें भी तृफानने घेर लिया । हमारो तरह उन्होने 

भी रस्सोके सहारे काफिलेकों विछुडने नही दिया । लेकिन जिस प्रदेगम 
वह थे वहाँ जमीनमें रेतके वडे-वडे गड्ढे थे । कभी कोई उन गड्ढोगे धँस 
जाता कभी कोई । इस प्रकार सवको निकालते-छुडाते सरदार कुछ ही दूर 
आगे वढ पाये थे कि गखलाओोकी वह कन्या रेतकी मारकों सहन नही कर 
सकी । वह शीघ्र ही अचेतन हो गई और उसके नाक शोर मं हसे खून 
निकलने लगा । सरदारते पानी मंगाया, लेकिन अफसोस ” वालूकी खुग्की 
से घवरा-घवराकर सब लोग अपनी-अपनी दीवडी खाली कर चके थे ) 
स्वय सरदारकी दीवडी तृफानके हगामेमें खोई जा चुकी थी । 

“सरदारने कसकर लडकीके मंहम कपडा ठ स दिया । इससे सभव था 
कि खूनका श्राना बद हो जाता या जहाँ का तहाँ रुक जाता | लेकिन 
खून नाकसे और अधिक मात्रार्मे बहने लगा और नाक वद करता असभव 
था । दिखाई कुछ दे नही रहा था । हमारे कई साथी रेतके नीचे दव चुके 
थे और उन्हें निकालतेके लिए खीचतान चल रही थी । सरदार, तुन्नोजी, 
मेहराजी और वाकी दोनो भाई एक दूसरेसे वहुत श्रलय थे, दूर थे । 

“कुछ देर वाद लडकीने सरदारकी कलाई कसकर पकड ली । उसकी 
पकडसे श्रनुभव होता था कि यह उसकी अ्रतिम शक्ति थी । और अतममें 


डी 
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वह णक्तिशाली पकड ढीली पड गई । लडकीका हाथ चेंतनाहीन होकर 
नीचे लटकने लगा। बह मृत्युके असीम विश्रामकी शरणम जा चुकी 
थी, जहाँ तुफान नही था, श्ञाति थी । उस सुन्दर कन्याने जीवनकी मधुरताका, 
यौवनकी मादकताका, मनकी चचलताका एक भी क्षण अनुभव किये 
विना मरुस्थलीके वालूकों अपने प्राण भेट कर दिये थे। उसे कुंआरो 
कहूँ, व्याही कहूँ या केवल वधू ही कहकर चुप हो जाऊं, कुछ समझमें नही 
आता । केवल उसकी उस अंतिम पकडका अनुभव आज भी कलाई पर रह- 
रहकर डक मारता है । 

“सही है कि सरदार सादूने सबसे पहले रेगिस्तानकों पार करनेवाले 
की प्रसिद्धिका फल चखा है । कितु उसके मनमे उस यात्राकी जो स्मृतियाँ 
एकत्र हूँ वे उसे जीवन और मृत्युका अतर समझने मे वाधा दे रही है । सरदार 
आज' जीवित ही मृत है । वह लडते है , तो जीवनका मोह छोडकर और जीते 
हैं, तो सौ-सी वार सर कर । न जाने कव उन्हें भाति और सतोपका स्वाद 
चखनेकी मिलेगा |” 

3६ - हर कु 
* क्रथावाचककी कथा समाप्त हो गई, फिर भी शाति और चुप्पीका एक 
अद्भुत वात्तावरण छा गया । कुछ देर तक वायु भी जैसे सुन्न हो गई । कही 
से किसी प्रकारकी ध्वनि, किसी प्रकारकी टिप्पणी, किसी प्रकारका स्वर 
सुनाई नहीं दे रहा था । ह 

फिर मेघराजका नीचे झूका हुआ मस्तक ऊपर उठा । “कुँवरजी, कुछ 
ओर सुनाइए । आपने तो मन कड॒वा कर दिया ।” 

सरदार सादू एक फीकी हँसी हँस कर वीला, “नही, कुचर साहब, 
अब तो कुछ कहा नही जायगा । जितना कहा है उससे कही ज्यादा श्राँलोके 
आगे नाच गया है । जब आपका सुनने मात्रसे ही मन कडवा हो ग्रया, 
तो मुझ पर तो न जाने क्या बीत रहा हीगा । श्रभी तो सरदार ठहरेंगे, कल 
फिर सुनाऊँगा ।” ः 

९ 


१३० झतीतके कपन 


फिर सरदार सादूने चिक़मी ओर किसी प्रकारका निर्देश सुननेकी 
भावनासे देखा । कोरमदेवीने कहा, आपकी वात घुनकर तो यही नहीं 
लगता कि आप पाहू जातिके नायक है ।* 
सरदारने घवराकर आँखे चौटी की कि कोरमदेवीने आ्रागे कहा, 
“ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूतानेका कोई कवावाचक अपना कौयल दिया 
रहा है । क्या सचमुच ऐसा हुआ था ? 
सरदार सादू अपने श्रासनसे उठकर कक्षके बीचर्म ब्रा सदा हुआ । 
उसने अपने अँंगरखेके भीतरसे कुछ पीली चूडियाँ निकालकर कह्दा, देवी, 
मन प्यकी भावनाओऊे सधर्पसे मानव जीवनमें जो करुणा उत्पन्न होती हैं, 
उसमे उसका आगे बढने का उत्साह गिर जाता है । फिर भी करुणा तो मानव 
जीवनम है और उसकी कतई उपेक्षा भी नही की जा सकती । उसके दर्शन 
और अनुभव न करने वाला मनुष्य प्रसन्नता और उत्साहकी भावनाओझोको भी 
पूर्णछपसे अनुभव नही कर पाता ) कदुणाको देखो, सुनो, देवी, फिर उसे 
झुठ समझ लो, तो भी मनुप्यका मन वहल जाता हैँ । इसे झूठ समझकर 
यदि आ्राप सब लोग स्वस्थ हो सकें, तो इसे झूठ ही समझे । तव और आगे 
बढ़कर उसने अपने शब्दोकी रदानीमें ही वहते हुए कहा, ' क्या इस झूठी 
कथाके नायककी ओरसे मे देवीके हायोगे यह छोटा-सा उपहार पहना सकता 
4 
कोरमदेवीने चिकके पीछेसे ही चूडियोको श्रपनी ओर बढते हुए देख 
लिया | प्रयोग-प्रस्त व्यक्तिकी तरह उसके हाथ चिकसे बाहर निकल आये 
ओर सरदार सादू उनमे चूडियाँ पहनानेके लिए आगे घढा । क्तिु हाथोको 
देखकर बह जहाँ-का-तहाँ स्तन्ध खडा रह गया ।  - 
लाल मेह॒दीसे रजित करतनोको थामे जैसे दो कमल-इडडियाँ पानीकी 
तरह लहराती हुई नीले रगकी चिकसे वाहर निकल आई हो । 
कुछ क्षणो उन हाथोकों देखकर सरदार चौंका शरीर उसने उन चूडियो 
को उन हाथों पहना दिया, जिनका श्राकार उसके मत पर सदा-सदाके 
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लिए अकित होकर रह गया था । कोरमदेवीके हाथ भीतर खीच लेने पर 
ही उसका स्वप्न भग हुआ । 
जव खडे रहना असमव ही हो गया, तो सरदारने पूछा, श्रनृमति हो, 
तो श्रव जाऊं, देवी ? 
भीतरसे फिर वे ही हाथ वाहर निकले । इस वार वे खाली नही थे । 
एकम एक नवकाशीदार छाल थी और दूसरेम एक कामदार स्थान सहित 
तलवार थी । कोरमदेवीने कहा, पुरस्कार हम तुम्हे इससे अच्छा और 
क्या उपहार दे सकते ह्‌ हा 


सरदार सादूने वह ले लिया । उसने तलवारको होठोसे लगाकर चूमा । 
फिर उन सुन्दर हाथोको अपने सामनेसे लुप्त होते देखकर वह लौट पडा । 
एक लवी साँस खीचकर वह मेघराजसे बोला, चलिए, कुंवर जी ।” 

दोनों कुंवर कक्षसे वाहर निकल गये, कितु फूलसिंह वही वेठा रह गया । 
उसका पुरस्कार जेप था और विना उसे लिये उसका वहसे टलना श्रसभव 
था । 

विस्तृत दहलीजके चौकमे आकर कुँवर मेघराजको चुप्पी दूठी । 
“कुवरजी, वह तलवार तो दिखाओ, जो तुम्हें मिली है ।* 

आच्चये प्रकट करते हुए सरदार सादूने म्यान सहित तलवार निकालते 
हुए पूछा, "क्यों ? क्या यह अच्छा पुरस्कार नही है ”” और उसने म्यान 
उसके हाथोमे दे दी 

भेघराजने तलवार म्थानसे खीचकर एकदम सरदार सादूको छातीसे 
लगा दी । फिर सामने होते हुए उसने उसकी अ्रँखों्मे आँखें डालकर 
कहा, “तुम जयतुग नही हो, कुँवर । वताञ्रों तुम कौन हो ”;' 

सादूके गरीरम सनसनी दौड गई कठिनाईसे स्थिर-चित्त होकर 
उसेने कहा, कौन हूँ ? तुम्हारा क्या अनुमान है ?* 

“तुम स्वय सरदार सादू हो,” मेघराजने कहा । मुझे तुम्हारा एक- 
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एक चब्द बाद है । उस अतिम पकड़का अनुभव आज भी कलाईपर रह- 
रहकर डक मारता है । इसका क्‍या मतलव है ? क्या उस मरनेवाली 
लडऊीने सब भाटियोको अपनी मृत्युके समय वह अनु भव कराया था ? ” 
“बदिरम स्वय सरदार सादू हूं, वो तुम वया करोगे ?” सरदानने पूछा । 
“मे नुम्हारे अपराधका दंड दूंगा । तुमने छब्म वेषमे मोहिलोकी हवेली 
के भीतरी भागकों देखा है । इससे तुम्हारा क्‍्या-अर्थ है २?” 


27.2 ” रदार हा, प्क्ष्य किम 
ठाक हें,, चसरदारद कहा । क्या दट दाग रे 
$(. 


तुम्हें मेरे साथ द्रद्व युद्ध करना पड़ेगा,  मेघराजते तीत्न स्वस्से कहा । 


कन्नाकी। 


! | 


/ि 


“फिर तो न्यायाधीणका पद तुम्हारे लिए वहुत महँगा पडेगा ।,' 

“अपरावीको दड मिल जानेपर वह महँगा नहीं रहेगा, कुँदर मेघराज 
की अखोमे एक क्षणके लिए चमक कौघ गई । 

“कितु अपराधीकों दड कमी नही मिल सकेगा, सरदार सादूने कहा । 
“बचपनसे लेकर मैने श्राज तक्‌ केवल तलवार चलाना ही सीला है । इस 
लगातार अभ्याससे जो कौणल मेरे हायमें आ गया है उससे तुम जीत नही 
सकोगे | अ्रपमान अनुमव ने करना। अभ्यासके सामने बडे-बड़े गिर 
जते हैं ।7 ह 

“मुझे चिता नही, कुंवर मेघराजने कहा । अन्यायकों हरा देना था 
स्वयं उसके सामनेंसे लोप ही जाना दोनो एक ही वात है 4 एक राजपुत 
अन्यायके सामनेसे केवल मरकर ही लोप हो सकता है । तुम अपनी ठलवार्‌ 
निकाल लो | निर्णय अ्रभी हो जायेगा ।” 


हा 


लक 


सरदार सादू मूँह ऊपरकर ठट्ठा सारकर हँस पड़ा । चिढकर कुँवर 
मेघराजने उसकी छातीमें तलवार चभाई। सादूने:शात होकर कहा, 
“सला, कुंवर साहव, यह तो सच ही तुम लीगोमें हाथ पकड़कर छोड देनेकी 
वही बढ़िया आदत है! अभी तो तुम्हारी पगड़ीने मेरे सिस्का पसीना भी 
नहीं सोखा हैं । पगडीको ऐसे उछालोगे, तो घिरकी पगडी और पैरके जूते 
में क्या अतर रह जायगा ?” 
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क्षणभात्रर्मे कुंवर मेघराजका पारा पिघल गया। सादूकी छातीसे 
तलवार हटाकर उसने उसे म्यानमें छिपाते हुए कहा, सादू सरदार, तुमने 
मेरे मर्मपर वार किया है । वहुत वृरा किया है तुमने ! “उसने अपना मूँह 
नीचे झुका लिया। + 
सादूने उसकी ठोडीको अपने हाथसे ऊपर उठाया, तो देखा उसमे आँसु 
छुलछला आये थे | दड देनेका श्रभिमान, बदलेकी भावना, निकालनेकी 
कोई राह न पा सकनेके कारण जल वनकर आँखोकी परतोपर तैर आये थे । 
सरदार सादूने उसे छातीसे चिपका लिया । इस वार मेघराजने छटने 
की चेप्टा नही की । सरदारने कहा, इसमें किसी प्रकारका छल नही था, 
भेया । हँसी-हँसीमें ही फूलसिंहको हाथ थमा दिया भर मे सादूसे जयतुग 
वन गया । लेकिन भ्रव लगता है कि भेद खुल गया, तो सभी मो हिलोके मनको 
इससे चोट पहुँचेगी । सभव है भाटियो और मोहिलोमें इस जरा-सी वातके 
ऊपर ठन जाय । कुछ भी न हुआ,तों कम-से-कम तुम्हारे पिताजी इस प्रकार 
मेरे आतिथ्य ग्रहण करनेसे बच जाने पर सदाके लिए बुरा मान जायेंगे । 
इसलिए इस वातको हम जानें था तुम । बोलो, वचन देते हो ?” 
उसकी छातीसे अश्रलग होकर मेघराजने कहा, “अव में किसी वांतका 
वचन नही देता । फिर भी लगता है कि यह वात बिना छिपाये काम नही 
चलेगा । | 
इतनेम अपने पुरस्कारसमें एक रेशमी चादरका जोडा लेकर फूलसिंह 
वहाँ आरा. गया । उन्हें इतने निकट ही पाकर वह बोला, “अरे, कुँवरजी, 
क्या आप मेरी प्रतीक्षार्मे थे ? यह देखिए ! मेने बहुत मना किया कि में 
पुरस्कार लेकर क्या करूँगा, वह तो आपको मिल ही चुका है। लेकिन 
कुंवरीजी माने तब न । बह चादरका जोड़ा मेरे कवेपर रख ही दिया ॥” 
सरदार सादूने उसकी साधू प्रवृत्तिको सराहा । मेघराज मन ही मन 
हँसा । फिर वे तीनो हवेलीसे वाहर निकल आये । मेघराजने जब वहाँ श्रॉकर 
विदा ली, तो उसने सरदारके हाथकों एक बार कंसकर दवाया | इस 
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द्वावम सरदारके छन्न वेगक्की मजबूरीके कारज़ और अधिक साथ न रह 
सकतेकी क्षमा-बाचना थी । 
अस्वीकार न कर सकतेकी विवश्वताके कारण जो पुरस्कार फ्लसिंहकों 
बअहण करना पडा था उसे अपने वदनसे मिलाते-जुलाते वह प्रस्च-वदन चरदार 
के साथ अपने घरकी ओर चला जा-रहा था । कितु सरदार सादू चाहकर 
भी प्रसन्न न हो स्का । कोरमदेवीके हाथोको लेकर उसके हृव्यमें मस्भूमि 
का तूफान फिर करवट लेने लगा था| सारे रास्ते सरदार सादू सोचता स्हा 
कि जिस लडकीके ये हाथ होगे स्वय वह कसी होगी ! 
लेकिन इस उत्सुकताके पीछे कुछ और भी भाव थे । इन भावोंस जीतना 
सदा ही मनुष्यके लिए कठिन वहा है। 
>< >< भ< 
अतीतकी घटना सुवाकर जहाँ सरदार सादुने मोहिलोके राज-परिवार 
को क्षण भरके लिए अभिम्ृत्त-त्षा कर दिया था, वहाँ वत्तंमानका मृत्तेरूप 
जयतुग तीन दिनकी वादशाहतका पूरा-पूरा आनद ले रहा था । उसका सदा 
मसकराता गोल चेहरा, आवशध्यकतासे कुछ अधिक भारी गरीर, इबर- 
उधर आनदप्रद वस्तुओओकोी खोजती हुईं तेज निगाहें, ये सव चीज़ें मिलकर 
अकसर लोगोको उसके समीप बने रहनेंके लिए वाध्य कंरती थी । 
मोहिलोके वृद्ध सरदारने इस खिले हुए व्यक्तित्वको देखते ही पहचान 
लिया था । यह व्यक्ति, जो रात-दिन हिसाके स्वप्न देखता था और लगभग 
नित्य ही मारकाटसे भरे आक्रमणोका सयोजन करता था, और जिसकी 
कहानियाँ मरुदेशके मुरदा नीजवानोकों तलवार उठानेके लिए प्रेरित 
करती थी, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, यह जानना विचारोकी अच्छी 
अदलाबदलीका सावन हो सकता हैं । 
इसलिए उस सुबह राजमहलसे प्रीक्तिमोज लेकर जब जयतुंग अपने 
प्रमु व साथियोके साथ वाहर निकला, तो वृद्ध मोहिले सरदारने कहा, 
“कुंवरजी, »मल भी साथ-साथ होगा ।* 
अफीमके प्रति जयतुगकी अपार श्रद्धा थीं। उसने खिलकर कहा, 
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“आपने इस समय यह प्रस्ताव बहुत सुन्दर रखा है, सरदार साहव । वास्तव 
इसके जैसा निरापद नशा इस ससारम और कोई है इसमे सदेह ही है । 
मन किसी प्रकार भी वसम न ञ्रा रहा हो, वद्धके लिए भजाएं फडक रही हो 
घोडेकी पीठपर व5-वेठे जाँध अकड़ गई हो, तो ची निया रानीका सेवन करे । 
देखनेवाला कह नही सकता कि जवान सो रहा है कि जाग रहा है । 
व॒द्ध सरदार हो हो करके हंसा । “और कुछ सच हो न हो, लेकिन 

आपका तारीफ करनेका ढंग वह फिर जोरसे हँसते हुए बोला, “बहुत 
सुन्दर है वहुत सही है कहा जाय, तो ठोक होगा । मालूम होता है कि 
“उत्साहका सोता आपकी कल्पनाम मौजूद 

- और वे लोग अतिथि-गृहम पहुँच गये । करीनेसे लगी मसनदपर चित्त 
लेटकर जयतुगने कहा, (सरदार साहव, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता 
है कि सव कल्पना ही कल्पना है, इस ससारमे कल्पनाके अ्रतिरिक्त और कुछ 
नही है, वच्र्त कि कल्पना खब स्वतत्र हो-श्रौर श्राप जानते हूँ कि कल्पना 
सबसे अधिक किस समय स्वतत्र होती है ?” जयत्‌ंगने मोहिले सरदारकी 
तरफ प्रइन-सूचक दृष्टिसे देखा । जब वहांसे भी प्रशनसूचक दृष्टि मिली, 
तो उसने कहा, “जब बीहड जत्रुओके वीचमे चार घडीसे आप वरावर दोनो 
हाथोंसे तलवार चला रहे हो और आपके हाथ यह अनुभव करना छोड दें 
कि वे आपको ओआज्ञा-पालन कर रहे हूँ, वल्कि ख़द-व-खुद अपनी गति पर 


घमते रह, तव कल्पना सबसे भ्रधिक स्वतत्र होती है । 
“है परमात्मा | / वृद्ध सरदारने भौंह चढाते हुए आइचयंपूर्ण मद्रास 
कहा । _तव आप कल्पना करते हूँ !” 


“क्यों ?” जयतुग छतकी और देखता हुआ बोला, मस्तिप्कको व्यस्त 
रखनेके लिए और कोई काम उस समय रहता ही नहीं । शरीरके जिन 
हिस्सोको मस्तिप्क आज्ञा देता हैं वे कम्वहत नाफरमावरदार हो जाते हूँ । 
वस चैनके साथ उस वक्‍त ऐसी ही कल्पनाओकी तरणें मस्तिप्कम उठने 
लगती हू, जेंसी अमल करनेके वाद उठती हूँ । इसी लिए तो में श्रमलकी 
स्वर्गंयि मादकताका प्रशंसा कर रहा था । 
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“आोह |” इस विचित्र व्याख्यासे और भी चकित होते हुए मोहिले 
सरदारने कहा, तो आपकी एकके वाद एक इतनी विजयोका घंह रहस्य है? 

“पति सदेह,” जयतुगने कहा, लेकिन मोहिलोके पास कौनसी 
रहस्यमय भवित है, में भी यह जानना चाहता हूँ ?” 

मोहिले सरदारते अपने अगरखेकी भीतरी जेवसे श्रफीमकी एक सोनेकी 
वनी डिविया निकाली । डिविया पर जयपुरी नकाणी थी। उसमे से 
थोडी-सी अफीम निकालकर वह अपनी स्वच्छ हवेलीपर अ्रमलका नुस्खा 
तैयार करने हुए बोले, “हम देखते है गत्रु कैसा है, कितना है, कितने पानी 
है । यह सोचते हैं कि उसे पराजित करनेके लिए शक्ति कितनी, चातुर्य 
कितना और वीरता कितनी चाहिए । फिर सही परिणामम सब वस्तुओको 
संजोकर हम अपने छात्र पर टूढ पडते हूँ ।” 
वाह, वाह !” जयतुगने सचमुच प्रभ्ंसा प्रकट करते हुए कहा, 
“आपके पास तो हारनेके अवसर ही नही रहते ।” 

“कितु,” मोहिले सरदार बोला, यह आपकी युद्धनणालीसे विल्कुल 
भिन्न है । आप केवल वीरताके भरोसे ही लडते हूँ, पर वह वीरता अद्भुत 
है, विचित्र है। आप पहली ही चोटमें शत्रुका णीराज़ा विखेर देते हूँ । वह 
तिलमिला जाता है ब्रौर आप तव तक दूसरी चोट कर बैठते है । आपके 
बारेमें मेने यही सुना है । और तव तो गजब हो जाता होगा, जब आपके 
कुछ ही सायी-दोनों हाथोंसे तलवार चलाते हुए-कल्पनाञ्रोमे खो जाते 
होग !” सरदारने हँसते हुए जबतुगकी ओर देखा । 

“जो आप कहना नहीं चाहते वह में कह दू ।” जयतुग सीधा होकर 
बोला, 'ध्राप दूसरे गव्दोमे हमारे युद्धनौशलको मू्खेता कह सकते हूँ । 
लेकिन यह वात न भूलिए कि जो जीवनके वारेमें जिस तरहके दृष्टिकोण 
रखता हे उसी तरहके यूद्ध-क्नीशलको वह अ्रपनाता है । हम समझते हे कि 
जितना ही मृत्युको पास बुलाया जाय उतना ही बह दूर भागती है । इसलिए 
हम मृत्युसे छेडवाची करके जीते है । आप समझते हूँ कि मृत्युको छल करके 
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जीता जा सकता है, और आप उसे छलनेमें सफल हो जाते है । लेकिन 
छलके इस खेलम मृत्यु कभी-कभी भयानक रूपसे जीतती हूँ । जिस 
व्यक्तिके प्राणोकों आप सबसे श्रधिक सुरक्षित समझते है, मृत्य कभी उसे 
दयनीय रुूपसे उठा लेती है. क्या अमल तैयार हो गया ?” जयतु गने 
मोहिले सरदारकी हथेलीकी ओर देखा । 

“ओह! ” झटपट अपनी भूल सुधारते हुए मो हिले सरदारने तैयार हुआ 
अमल जयतु गके हाथ पर रखा। फिर वह बोला, आपकी वात आच्चयें- 
जनक रूपसे सही मालूम होती है। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि मृत्यु 
जब तक छेडखानी सहन करती है, तो करती हूं, लेकिन जब वह जवावम 
जरा-सी छेडखानी कर बेठती है, तो मनृप्यके लिए वह अतिम होती है । 
उसके वाद उसमे चेतना ही नही रहती ।” मोहिले सरदारने मुसकराकर 
अपना अमल मूं हमें रख लिया । 

उसका अनुसरण करते हुए जयत्‌ ग हँसता रहा । फिर होठ दवाकर 
वह बोला, “वास्तवमें जीवन और मत्यूके बारेमे लोगोके वडे ही अलग- 
अलग और विचित्र विचार है | आप ढूढे जाइए और छोर आपके हाथ 
नहीं आता । अपनी अवस्थाके अनुसार मनृप्य कोई भी विचारधारा पकड 
लेता हे श्लौर चल पडता है । वह विजयी होता है, तो दुनिया उसके पीछें- 
पीछे चल पडती है । पराजित होता है, तो मूर्ख बनते भी उसे देर नही 
लगती ।” 

अपने-अपने अ्रनुभवोंसे मजे हुए राजपूत जातिके दो कबीलोके ये वीर 
जिस प्रकार खुले दिलसे मृत्यु और जीवनके वारे मे अपने विचार एक दूर्सरेके 
सामने व्यक्त कर रहे थे, उसी प्रकारके वास्तविक सघर्षको लेकर निकट 
भविष्यम झानेवाली जो घटनाएँ उनके अ्रस्तित्वके साथ खिलवाड करनेवाली 
थी, उनका यदि उन्हें पता होता, तो भायद दुगुना अमल कर लेनेके वाद 
भी वे इस प्रकार पीनकका आानद न ले पाते । 
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श्रगली युवह जब मोहिले सरदारकी पीनक टूटी, तो सामने ही उसका 
वेटा मेबराज चितित मुद्राम प्रतीक्षा करता हुआ बैठा दिखाई दिया। 
जयत्‌ गको ज्योका-त्यो पा छोड़कर मोहिले सरदारने जलके लिए मकेत 
किया श्रौर मेवराज वाहर जाकर एक सेवकके हाथों जन लिवा लाया । 

मूह हाथ श्रउद्धी तरह वो चू कनेके वाद नेवक-द्वारा प्रस्तुत क्ये गये वस्त्रसे 
बरीर पोछते हुए सरदारने महा, मेघराज, तेरे चेंहरें पर मुरदनी छा रही 
हु क्‍या बात है ?” 

मेघराजने कहा, अभी अ्रमी मदीरने एक टुकडी आई है । भारी 
भेंटके साथ मंदौरके राजा साहवने कोरमदेवीकी पोझाक भेजी है | उन्होने 
विवाहके लिए अगहन वदी दोयजका महूत्त भी घुझा भेजा है ।” 

“तो फिर खण्ी मनाओ, वदलेकी भेंट भेंजनेका इतज़ाम करो। 
लेकिन नही, तुम्हारा मूंह क्यो उतर रहा है ?” मोहिले सरदारतने वेटेके 
मंहको व्यानसे देखते हुए पूछा । 

मेवराज तनिक आगेको ओर झुक गया। “पिताजी, कोरमदेवीनें 
पोगाक लेनेसे इनकार कर दिया है ।” 

“ए7” झोहिले सरदार चौंका । क्यों ?” 

“बह कहती है कि उसे यह विवाह ही स्वीकार नही है ।” और मेघराज 
ने पिताकी प्रतिक्रिया निरखने के लिए उनके महकी ओर देसा । 

इस वार मोहिले सरदार केवल आवब्चयसे मेघराजके म्‌ं हको निहारता 

रहा । फिर वह जरा चेतन होकर वोला, तुम समझ तो रहे हो कि तुम्हारे 
महसे क्या निकल रहा है ?” 

“मै पूरे होनमें है, पिताजी, मेघराजने कहा । “कोरमदेवीं भी उतनी 
ही गमीर है । आप बाहर आइए, तो में बताऊँ ।” 

सरदार और मेघराज ठढोनो तुरत वाहर निकल आये । वहाँ आते ही 
मेबराजने स्वरको अत्यत धीमा करके कहा, “कोरम कह रही है कि उसका 
विवाह मदौरके राजकुमारसे नही, भाटी सरठार सादूर्सिहके साथ होगा ।” 
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“क्या बकते हो |” सरदार चिललाया । 

उत्तरमें मेघराज केवल चुप रहा। 

इस चुप्पीस जो अवकाश मिला उसके भीतर सरदारने समझ लिया 
कि स्थिति वास्तवमें वही थी, जो मेघराज कह रहा था । कोरमदेवीके लिए 
कुछ भी असंभव नही है । मोहिलोके उन्मुक्त वातावरणमे पली वह उद्दड 
लडकी किस समय किस प्रकारका विवाद खडा कर देगी इसका कभी किसी को 
पता नहीं रहता था। किसीको वह अपने सामने वोलने नही देती थी, 
आर जव चाहती थी, तभी किसीकी भी वात सुननेंसे इनकार कर देती थी । 
समय-समय पर वह अजीव-अजीब इच्छाएं प्रकट करती थी और मोहिले 

सरदारकी समस्त शक्तियाँ आज तक लाडली बेटीकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण 

करती चली आई थी । अनायास श्रीर सहज ही मिल जाती इन इच्द्धा-पूर्तियों 
से कोरमदेवीको अपने आप ही वह अधिकार मिल गया था, जिससे किसीको 
कसी भी इच्छा अदम्य हो जाती है, और उसे पूरा करने के अतिरिक्त और को ई 
चारा ही नही रह जाता । क्षण मात्रमें मोहिले सरदारकी आ्रँखोके सामने 
घम गया कि विरोवका क्या परिणाम होगा भौर उस परिणामसे जो परिणाम 
निकरलेंगे उससे कंसे-कंसे जहर खिल सकते हूँ । 

एक लवी नि श्वास निकालते हुए सरदारने मूह लट्काकर कहा, 
“मे कोरमसे बातें करूँगा । तुम हम दोनोके बैठनेका प्रवव करो ।” 

मेघराज तुरत वहाँसे चला गया । 

कुछ ही देर वाद पिता, पुत्र और पुत्री महलके एक एकात कक्षमें 
त्रिकोणाकार विछे हुए आसनोपर वेठे थे। कोरमदेवी खडी ही रहना 
चाहती थी, कितु मोहिले सरदार खडे और बंठ हुए व्यक्तिकी विचारधारा 
का अतर समझता था । वह उपस्थित समस्यासे जिस प्रकार भाग-मागकर 
प्रत्यत्तर दे सकता है, वह सुविधा बैठे हुए व्यक्तिको नही रहती । इसीलिए 
सरदारने वेटीको आज्ञा देकर आसन पर बेठ जानेके लिए वाघ्य किया । 
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जब कोरमदेवी बैठ गई, तो पाँव नीचे किपे वेठ हुआ मेवराज' उठकर 
पिताकी पीठ पीछे जा खडा हुआ । कोरमदेवीने वैठकके इस परिवर्तेनको 
देखा और वह समझ गई कि स्थितिकी गभीरता भाईकों पिताका पक्ष 
लेने के लिए मजब्र कर गई । 

कोरमदेवीके बैठते ही तकियेका सहारा लेते हुए वृद्धने कहा, मेने 
मसेघरावसे जो कुछ सुना है, वेटी ! क्‍या वह सच है ? ” ह 

कोरमदेवी चुप रही । वह केवल सिर नीचा किये हुए पँरके अगूठे 
को मसलती रही । 

“तो वह सच ही है, सरदारने कहा । तब्ौर यह भी सऊ है कि भाटी 
सरदारकी ओर तुम्हारी दृष्टि है ? क 

कोरमदेवीने इस वार भी चुप रहकर अपनी स्वीकारोक्ति प्रकट की । 

नह एटा सरदारने महा “हम भाटी सरदारका आ्रादर करते हूं । उसका 
व्यक्तित्व बंडा है और वह महान्‌ है। यह सच है कि आजका राजयूंत 
नीजबान माटी सरदारकी कमम खाकर छाती ठोकता है +॥ हम-सा सीमार्य- 
वानू और कौन होगा, जिसे स्वयं सरदार सादू-जैसा लोगोका प्रिय नायक 
जमाईके रूपमे मिले । लेकिन मुझे वडा अफसोस होता है तुम्हारी वृद्धि 
प्र कि तुम जराने सोहमें आकर इतने बडे वीर व्यंक्तिकी जानकी. ग्राहक 
बन वठी हो | - 

इस वार कोस्मदेवीने चौककर पिताकी तरफ़ देखा । “दिया मुझसे 
कोई अपराध हो गया है, पिता जी ?” और किसके प्रति अपराघका यह 
प्रब्व था यह प्रकट ही था । 








“इसे अपराध नही, तो और क्या कहा जाए ?” तरदारने कहा, 
“बच्चो और बड़ों और फरक ही वया होता है? मैं तुम्हारे सामने नीति 
ओर धर्मकी वात नहीं करता । किप्तीकों दचन देकर तोड देना कितना वर्ड 
श्रवर्म है, में तुम्हारे वारेमें उसकी दुह्मई नहीं देना चाहता । में जानता हैँ 
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कि तुम्हारे पास उसका जवाव हे । तुम कह दोगी कि तुम्हारी आत्मा इसे 
स्वीकार नही करती । शौर में जानता हूँ कि जिस विवाह-सववको आत्मा 
स्वीकार नही करती वह पैश्ञाच-विवाह होता है । लेकिन में तुमसे पूछना 
चाहता हूँ कि जिस समय मदौरके दस हज़ार राठौर हाथोमे दुधारे लेकर उठ 
खडे होगे और तुमसे पूछेगे कि कहाँ हैँ वह जिसने तुम्हें उनसे छीन लिया है, 
तो तुम क्या जवाब दोगी, किस तरफ इशारा करके कहोगी कि यहाँ हे वह 
माटी सरदार ? कोन-सा वह लोहेका कवच हे, जिसे पहनाकर तुम भाटी 
सरदारको राठौरोके लपलपाते हुए खडगोके सामने खडा कर दोगी, और 
वह उनसे बच निकलेगा ? ” 

पिताकी यह हृदयकों बेब देनेवाली वात सुतकर कोरमदेवी रोप, प्रेम 
ओर वेदनाके मिश्रणसे थरवर काँप रही थी, और जव मोहिले सरदार चुप 
हुआ, तो कोरमदेंवी फूट-फूटकर रो पडी । 

मेघराज देख रहा था कि वहनके लीहनिश्चय पर करारी चोट पडी 
थी । कितु वह यह भी जानता था कि कोरमदेवीको वहुत जल्दी निश्चय कर 
लेनेंकी आदत थी, और जब वह एक वार निदरचय कर लेती थी, तो उससे 
उसे डिगाना जसे पहाडको अपने स्थानसे डिगाना था । फिर भी वह खडा- 
खडा इस चोटसे आहत हो रहा था । इसी कारण उसके गौर मुखपर हादिक 
कष्टकी लाली उभर आई थी । लेकिन वह चुप यहा । 

आखिर कोरमदेवीने कहा, “राठौर जानबूझकर आगमे नही कदेगे ।” 
कहनेको तो कह दिया, कितु उसके गव्द कुछ अ्रस्पष्ट थे । 

. मोहिले सरदार तो उसकी सुनने और अपनी सुनाने आया ही था । उसने 
कोरमदेवीके गन्द कान लगाकर सुने । फिर वह वोला, हूँ ! तो यही है 
तुम्हारा तक? कितना कमज़ोर और फीका तक हो गया है तुम्हारा, बेटी | ” 

कोरमदेवी मानो भभक उठी । “भाटियोने घास नही छीली है, पिता 
जी, उसने कहा । “मुझे भाटियोसे छीनने के प्रयत्नमें राठौर अपना ही नाश 
कर बैठेंगे ।” 


१४२ अतीतके कपन 


“मुझे खजी होगी |!” सरदारने गात वाणीमें कहा, 'तव भी खुशी 
होगी, जब हजारो वीर मरकर तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगे ! तब भी में 
प्रसन्न ही हँगा, जब हज़ार स्त्रियोकी गोद और हजारो ललनाओका सुहाग 
तुम्हारे हायोको पीला करने में काम झा जायगा !” सरदारका कँठ श्रवरुद्ध 
हो गया । फिर भी थूक निगलकर वह कहते चले, “लेकिन तब में शायद 
खुजीसे पागल हो जाऊँगा, जव मेरी बेटीके पीले हाथीपर बहादुर भाटियोके 
लाल लह॒की घाराएँ वह रही होगी ! ” 7, 

कोरमदेवी श्राँखे फाडकर अपने पिताकी सूरतकों देखती रही । यहाँ 
तक कि उसने देखा कि विपरीत और अटल भविष्यकी काली छावाश्रोंसे 
पार ल पा सकनेंके कारण वुद्ध सरदार रो पडा | कोरमदेवीके कलेजेमें 
जैसे कुछ कहते-कहते अटक गया | फिर पिताकों जरा चेतन होते देखकर 
ही उसने कहा, “पिता जी, मोहिलोने कभी भविष्यके वारे इतना नही सोचा, 
जितना आज आप सोच रहे हैं ॥ भाटियोने कमी अपने प्राणोंकों इतना 
नही सहेजा, जितनी चिता आज आप उनके लिए कर रहे है । मुझे भाटी 
सरदार इसीलिए प्रिय है कि उसने खतरोकों सफलताके साथ पार किया 
है । वह अ्रव भी खतरोको पार कर सकता है । वह अगर नही कर सका, 
तो मोहिलोकी बेटी अपना पथ पहचानती है ।” 

मोहिले सरदार अ्रवाक्‌ हो गया । उसके मस्तिप्कमें सचित समस्त 
तक कोरमदेवीके वचनोके प्रभावों बिलीन हो गये। कोरमदेवीके पास 
कोई दलील नहीं थी, कितु उसमें शजोज था, और राजपूतोमे जायद सबसे 

बडा वही एक दुर्गूण था | अतमे जब कोई राह नही रही, तो वृद्ध सरदारने 
अपने जूते पहननेके लिए नीचे पाँव लटकाये । तब इतनी देरसे चुप खडा 
मेघराज सहसा हिला । उस्नके होठ खुले और उसने कहा 
“एक वात्त में भी कहना चाहता हैँ, पिताजी ।” ह 
सरदार जूता पहनते-पहनते रुक गया । सिर पीछे फिरा कर उसने 
कहा, 'मेवराज, में यहांसे जाना चाहता हूँ |” 


पीले हाथ श्ड३ 


"मुझे बहुत बड़ी वात नहीं कहनी है, पिताजी । में तो सिर्फ यह 
सच्चाई कोरमके सामने रखना चाहता हूँ कि जिसे वह भाटी सरदार समझ 
बैठी है वह भाटी सरदार नही है । भाटी सरदार फूल्सिह चरवाहेके घर 
अतिथिके रूपमें टिका हुआ है ।” 

सरदार जैसे वैठा-वैठा ही उछल पड़ा । कोरमदेदी म्‌ह वाये रह गई । 
वह श्रचकचाकर भाईकी आँखोमे देखनें लगी । कही उनमे कोई गैतानीका 
भाव तो नहीं है ” 

भ्यह तुम क्या कह रहे हो, मेघराज !” मोहिले सरदार वोला, 

क्या यह सभव है ? ” 

“हाँ, सभव है, पिताजी,” मेघराजने कहा । जायद लवे सेनिक- 
जीवनने भाटी सरदारको असीम साहसी और विनोदी बना दिया हे । 
लेकिन इस तरह उन्होने मोहिलोके आरा तिथ्य-सत्कारका मज़ाक बनाया है । 
मेने उससे पगडी बदल ली थी, नही तो उसी दिन तलवार उठ चुकी थी, 
ओर फैसला भी तुरत हो जाता ।” 


वृद्ध सरदार बजाय मुरक्षानेंके खिल उठा। उत्साहसे वेटीकी झोर 
देखकर उसने कहा, लो, अश्रव तो बाजी ही पलट गई, बेटी ! ” 

कोरमदेवी अनखनाकर उठ गई । बडे व्यथित और तीज स्व॒रमे उसने 
कहा, “में भाटी सरदारके गरीरकों नहीं चाहती । भेरा मोह उसकी 
आत्माने है, उसकी उस वीरतासे है, जिसने भवानक खतरोम अपनेको सचेत 
रखा है 

कोरमदेवी वहांसे चली गई शरीर मोहिल सरदार अ्रवाक होकर उसे 
जाते देखता रहा । फिर वह सिर पकडकर उसी भ्रासन पर तकियेके सहारे 
लेट गया । एक बार अपने वालो पर हाथ फेरते हुए वह वोला, “भेघराज, 
किसीको जल लानेके लिए कह दे ।” 

सेघराज स्वय ही जल लेकर आया । जब मोहिले सरदारने जल पी 


२४४ प्रतीतके फपन 


लिया, तो वह फिर लेट गया। मेघरसजवें पिंताके सा्वेपर अपना हाथ 
रखा । “एक राह भ्रभी और रह गई है, पिता जी ।” 
नही, अब कोई राह नहीं रह गई है, वेठा |” सरदारका निनाथ स्वर 
निकला । जब कोरम कुछ निश्चय करती है, तव कोई राह नही रहती, 
आज तक नहीं रही !” ह 
मेघराजने कहा, भादी सरदार यदि कोरमकों अस्टीकार कर दें, तो 
राह अब भी खुली है, पिताजी । मुझे तो जाया है क्षि वह एक लडकीके लिए 
अपने सात सी साथियोंका खुन बहानेके लिए तैयार नही होगा । क्या आप 
उससे एक वार पूछेंगे नही, पिता जी ”? आख़िर उसीसे तो इस वातका 
सबसे वदडा सवध है ।” 
मीहिले सरदारकी श्ॉँवोर्मे एक चमक आई, और वह उठ गया, 
“शायद भाटी सरदार अपनी और एक राजपूत लड्कीका बढा हुत्रा हाथ 
अस्वीकार न कर सके । में पहले उसके साथीसे ही इसके लिए पूछे गा । भव 
कुछ उम्मीद जान पडती है । वे लोग कभी व्यर्यके रक्तपावऊों पसंद नहीं 
करेंगे । तव हम भाटी सरदारके सामने कोरमका हाथ और उसके साथियों 
की अनिच्छा एक साथ रखेंगे । उसे अपने साथियोकी तरफ नजबूर होकर 
झुकना पडेगा, और को रमको लेकर इस नाशका श्रीगणेश नही हो' सकेगा ।” 
सरदारने अपने जूते पहने और अपने साथ मेघराजकोी लिए वह महलसे निकल 
कर उसी अतिथि-गृहमें पहुँच गया, जहाँ अमी-अ्भी प्रफीमकी मादकतासे 
उत्पन्न कल्पनाओकी तिलाजलि देकर जबतुग उठा वेठा था । 
तर दि प्र 
« सेवक चाँदीकी सराहीस जयतुगके हाथोीपर जल उडेल रहा था । 
निकट आकर मोहिले सरदारने कहा, ' जय भवानीकी, कुँवर जी । 
चुल्लका पानी ज़मीनपर छोडकर जयतुंगने हाथ जोड दिये ! “भवार्न 
माताकी जय, सरदार साहब । मालूम होता है न्राप बडे सबेरे उठ गये ।” 
सरदारने पलटकर मेघराजसे कहा, बेटा, कुँवरजी के लिए जलपान 
का प्रवव करो । देखते नहीं अमलने कुव रजीका चेहरा फीका कर दिया है ? ” 


पोले हाथ श्ड्प्‌ 


म्‌हपर पानीका चुल्लू डालते हुए जयतुगने कहा, कुवर साहब, देखना 
जलपानजरा यरिष्ठहो । हल्के जलपानसे मेरे चेहरेपर ताजगी नही आती ।* 

किंतु जयतुगकी इस वातसे किसीके मूख पर भी मुसकराहुट नही आई | 
जव जयतुग सेवकके हाथके वस्त्रका प्रयोग कर चुका, ती स रदा रने सेवकको 
वहाँसे चले जानेका इशारा किया । उसके चले जाने पर वह बोला - 


“कुबरजी, जो प्रस्ताव मे आपके सम्मुख रखने जा रहा हैँ, यदि आप 
उसे हजम कर गये, तो फिर शायद गरिष्ठ जलपानकी और आपकी दृष्टि 
न उठ सके। मेघराज, तुम इनके लिए हल्के जलपानका ही प्रवव करो 

जयत गन मेज़वानके हारा अपनी वात इस प्रकार कटती देखकर 
आउ्चय से सरदारकी ओर देखा । फिर वह बोला, “अ्रच्छा तो, कुवर साहब, 
आप तनिक ठहर जाइए । पहले में सरदार साहवका प्रस्ताव सुर्न लू ४” 

सरदारन खड़े-खडे ही प्रस्ताव रखा “कुँवरजी, सविनय मिवेदन 
है कि म॑ अपनी वेंटी कोरमदेवीका हाथ आपके हाथोमे देना चाहता हूँ ।” 

जयतुग जैसे आसमानसे जमीन पर झा गिरा । एक क्षण वाणीरहित 
होकर उसने वारी-बारीसे सरदार और मेघराजकी मृख-मुंद्राओको देखा, 
वहाँ असाधारण रूपसे गभीरंता विराज रही थी । फिर उसने कहा, “इतनी 
कृपाओका बोझ में सम्हाल नही सक्‌ गा, सरदार साहव । में अपनी कृतज्ञता 
किस प्रकार प्रकट करे समझमे नही आता । श्राप जो कुछ कह रहे ह क्या 
वह पूरी गभीरतासे कह रहे है ?” 

“जितनी गभी रतासे दिनमें सुरज निकलता हे, कुँवर जी, मेरे मृहके 
इब्द भी उतनी ही गभी रतासे निकल रहे है । तो आप इसे स्वीकार करते 
हूँ ? जर्रा ठहुरिए, आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नही है । आप 
स्थिति समझ ले, तव अपनी स्वीकारोक्ति दे । मदौरके राठौरो से मेरी 
वेटीकी मेंगनी हो चुकी है / ” ह 

जयतुग हाथ-मूँह पोछवतेके वाद जिस मुद्रामे बैठा था उसी मुद्रामे बैठा 

२१० 


१४६ ग्रतीतके कंपन 


रहा | हिलने-इलनेका उसे अवसर ही नही मिला । उसने कहा, मदीरके 
रागरोंले आपकी वेटीकी मंगनी हो चुकी हू | 





हाँ, कुँवर जी, सरदारत कहा । जब मेंगनी हुई थी, तब वह बच्ची 
थी । अरितकवल मंदीरका युवराज हैं। उसीसे मेंगनी हुई थी । कितु 
वाप वेदीके लिए सबसे भ्रच्छा वर ढ ढता है । हमें भाटी सरदारसे अच्छा 
वर इस समय सारे राजपूुतानेमे दिखाई नहीं देता ।” 
“जादों सरदारसे अच्छा वर आपको सारे राजपुतानेगें दिखाई वहीं 
देता |” जयत॒ग मोहिले सरदारके घब्दोका ज्यो-का-त्यो अनुसरण करता 
हुआ बोला । । 
जयवतुगकी स्वयकी विचारणवित कुछ समयके लिए कुठितद हो गई थी 
या वह परिस्थितिकी वियमताको सिर झुकाये सोच रहा था, दोनो मोहिले 
इस बातकों बडे ध्यानसे देख रहे थे । सरदारतने जयतुगके कंधेपर हाथ 
रखते हुए कहा, 'कुँवर जी, आप कुछ सोचमें पड गये है ?” 
जयतुगका सिर उठा । उसने कुछ निश्चय कर लिया था। दृढ स्व॒रमे 
बहु बोला, सरदार साहव, आपने परिणाम सोच लिया है ?” 
मोहिले सरदारने अपने पुत्रकी ओर देखा---यहु कैसा सवाल था ? 
इसका वया अ्र्य हो सकता था ? इस वार मेबराजने उत्तर दिया, हाँ, 
कुबर जी हमने परिणाम अ्रच्छी तरह सोच लिया है । अब जो कुछ सोचना 
वाक़ी रह गया हैँ वह आपको रह गया है ।” 
जयतुग हसा । “मुझे परिणामके वारेगें कुछ नही सोचना है, कुंवर 
साहव । में एक दूसरी वात सोच रहा था | इस तरहकी बोजनाओोका 
परिणाम तो सदा ही एक-सा होता है, और उससे भाटी सुलझना अच्छी 
तरह जानते हू । मुझे यह सबव स्वीकार हैं ।” 
जयतुंगका निव्चय सुनकर दोनो मोहिलोंके मुखपर कालिमा पुत 
गई। सरदारने विस्मयसे कहा, आपको स्वीकार है |” 


पीले हाथ १४७ 


“क्यों ?े आपको श्राव्चयं हो रहा है ?” जयतृगने पूछा । 

“ओह ” मोहिलोका वृद्ध सरदार वापस लौट चला | जाते-जाते 
उसने कहा, भेवराज, कुँवरजी के लिए जिस प्रकारका जलपान वह चाह 
बसा ही प्रवव करो ।” 

आर मेघराज आजा पालनके लिए पिताके साथ हो लिया 4 

कुवरजीके छम्म-वेपमें पाहुओंके राजा साहवने जो उत्तरदायित्व अपने 
सिर ले लिया था वह अनधिकृत था । कितु वर्षोके ससर्गसे जयतुगन भाटी 
सरदारकी वीरता और साहसको जितना आँका था उसीके अ्रनुसार उसने 
वह जिम्मेदारी अपने सिर ओट ली थी | फिर भी सदेहका निराकरण 
होना अनिवाय था । इसलिए जलपानकी प्रतीक्षा न कर पाकर जयतुग 
सीवा अपने साथियोंके निवास पर पहुँचा, और पच-कल्याण प्र सवार हो 
कर, फूर्लासह चरवाहेका पता वतानेके लिए उसने एक मोहिलेको साथ 
लिया । कुछ ही देरमें वह चरवाहेके घरके सामने उत्तरा । 

-: साथ आये मोहिलेन चरवाहेको पुकारा । वहु तुरत वाहर निकला । 
साक्षात्‌ कुंबरजीकों सामने देखकर वह एक वार तो हक्‍्कावक्का रह गया | 
फिर भूमि पर झुककर उसने भाटीके पाँव छुए । “पाँव लागी, महाराज ।” 

“सुखी रहो,” भादीने कहा । “भाटी सरवार कहाँ हूं ?” 

चरवाहा समझा नही । वह अचकचा कर जयतुगका मुंह देखने लगा । 
“भाटी सरदार तो आप ही है, महाराज ! ” उसने कहा । 

जयतुग उत्तेजनामें पहली वार भूल कर गया था । उसे सुवारते हुए 
उसने कहा, कुँवरजी कहाँ हू ?” 

“कुबरजी भीतर है । घरके भीतर पवारो जी,” च रवाहेने कहा । 

जयतुग उसके पीछे-पीछे चला । भाटी सरदार भूमि पर विदी हुई 
एक दरी पर वेठे सूत बँट रहे थे । जयतुगकों देखते ही उठ खडे हुए । 
“जुहार, राजा साहव । आप यहाँ केसे 


१४८ प्रतीतके कपन 


“बहु आप क्‍या कर रहे है, कुदर जी ? ” जयतुगने कहा । 
“में अपने मेजवानसे सवसे अधिक मज़बूत रस्मीकों बेंटनेफा तरीका 
सीख रहा था। मेरा सवाल ज्यो-का-त्यो है, भाटी सरदारन कहा । 
फूलसिंह अभी आच्चर्यान्वित हुआ पीछे ही खड़ा था। अपना नाम 
सुनते ही उसे स्थितिका बोच हुआ, और उसने झपटकर एक को्नेसे पीडा 
उठाया । फिर उस पर अपने कंधे पर पड़ी चादर डालता हुआ बह बोला, 
“आसन लो, महाराज ॥” न्‍ 
जयतुगने फूर्लानहकी तरफ़ देखकर कहा, तुम ताजे जलका प्रवंध 
करो जी । - 
चुनते ही फलसिह पलंटठकर वहाँसे तीर हो गया । उसके जाते ही 
जयतुगने कहा, 'अव जायद यह अभिनय समाप्त कर देना पड़े । कुंवरजी, 
आपने मोहिलोंके राज-परिवारस्में किसी कुंवारी लड़कीका नाम सुना है ? 
भादी सरदार हेस पड़ा । “राजा साहव, आप वात कहना तो जल्‍्दीमें 
चाहते है, लें किन स्व॒य ही उसे उलझा रहे हे । मोहिलोके राज-परिवारमें 
कुँदारी लड़कियोकी कमी तो नही-होवी चाहिए । क्या आपने अपने लिए 
कोई चुन ली है 7 
जयतुगन दूसरी वार अपनी भूल सुवारी । “इस वातको छोड़िए । 
क्या आपने मीहिले सरद्ारकी लडकीके वारेमें कभी कुछ सुना है ? ” 
“हाँ, सुनातों है,” भाटी सरदारने कहा । “उसका नाम कोयमदेवी है ।” 
“हूं ।” जयतुगने कहा, क्या यह भी सुना है कि उसकी मेँगनी हो 
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चुकी हैं 
“हाँ, रागेरोंके युवराजसे ।” 
क्या आपका अनुमान है कि वह भावटियोको प्रशसाकी दृष्ट्सि देख 
सकती हैं ?*” जयतुगने कुछ आइचर्य मिश्रित स्व॒रमें पूछा । 
- अनुमान नहीं, नि*चय है,” भाटी सरदारने कहा ) “वह निइचय 
ही भावियोको प्रधंसाकी दृ प्टिसे देखती है । वह उनकी वीरेंतापर मुग्ध है ।” 


पीलें हाथ १४६ 


“क्रुवरजो!  आव्चयंसे ्भिमूत होकर ज़यतुग वोल उठा । मालम 
होता है आ्रापको यहाँव 3-वेठ ही मुझसे कही अप्विक जानकारी मिल्ञ गई है ! ” 
सरदार सादू हसा॥ हाँ, राजा साहव, इस वारेमे मुझे आपसे 
अधिक जानकारी है। आप कहना क्या चाहते हू ?” 
में जो कहना चाहता हैं उसकी जानका री आपको त्तही होगी; जयत गने 
कहा, इसका निरचय हैं । आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि मोहिले 
सरदार अपनी लडकीका संवव आपसे करना चाहते हू ।” 


यह सरदार सादूके आशइचर्यान्वित होनेकी वारी थी । विस्मयसे भौंह 
चढाकर उसने कहा, “राजा साहब, अभी तक पीनकर्में ही हो क्या ? 
मालूम होता है चौनिया रानी सिरपर चढकर वोल रही है |” 


जयत्‌ गने उतनी ही गरभी रतासे कहा, में चेतन ही हूँ, कुँवर जी । पर 
वात सच है । किसी कुमारीके पवित्र और श्रनछुए हाथ भाटी सरदारफी 
तरफ वढ चके हूँ । यही जिजासा मुझे इतनी जल्दीमें यहाँ खीच लाई है 
कि स्वय सरदार सादू इसे स्वीकार करते हू या नही ॥ 

क्षण मात्रमें सादू सरदारकी आँखोके सामने वे गोरी और लचकदार 
कलाइयाँ घम गई, जिनके द्वारा उसे एक ढाल और एक तलवार उपहारमें 
मिली थी । मानो कोरमदेवी चिकके पीछेसे वोल रही हो . मेरा विवाह 
तुमसे होगा ) जव तुम मुझे ले कर चलने लगोगे, तो सारा राजपूताना तुम्हें 
भूखी आँखोंसे देखेगा । उस समय कुल-सम्मानकी रक्षाके लिए में तुम्हे 
आज यह ढाल और तलवार दे रही हूँ । जिस तरह यह ढाल और 
कठिन से कठिन घातुके विरुद्ध टकरानेसे भी-नही टूटेगी, उसी तरह आशा 
करती हूँ कि इन्हें रखनेवाला कठिन-से-कठिन परिस्थितिसे टकराने पर भी 
मेरी रक्षा करने मे समर्थ होगा “४ 

वादमे भाटी सरदारने कहा, आपका इतना वडा सन्च मुझे कितना 
बडा मज़ाक लग रहा है इसे आप नही जानते । इस तरहकी मज़ाक अच्छी 


१४५० अतोतके कपन 


नहीं होती । में उस लडढकीकों देख आया हूँ | वह स्वच्छ दूधकी तरह 
निष्कलंक है । उसके तामको लेकर हँसी नही चलनी चाहिए ।” 
जयतुगन सादू सरदारके चेहरेकी ओर दृष्टिपात करके स्विरतासे 
कहा, यही सबसे वडी हंसी लगती है, कुवरजी, कि यह वात सच हैं और 
प्रस्ताव स्वयं मोहिले सरदारके मूंहसे मेरे सामने निर्केला है । पर आपने 
उसे कब देख लिया ? ” 4४ 
मेन उसे नही देखा है, केवल उस के हाथ देखे है । देखकर उन हायोको 
अपनानेका मोह भी हुआ था, ले किन मेने प्रयास करके उसे दवा दिया । 
मंत्र उसे आकाण-कुसुम समझा था, कितु वह वडा खूबसूरत काँटा है, जो 
चलते-चलति पै रोमें अपने आप चुमभ गया । अगर आपकी वात सच है, तो 
अब यह काटा नही निकलेगा, राजा साहव ।* - 
जयतृग प्रमन्नतासे उछल पड़ा । "आपने मुझे उवार लिया हैं, कुँवरजी ! 
आपके वेवर्म मं अपनी स्वीकृति मोहिलोकों दे आया हूं । - 
सरदार सादू मुसकराया | इस मृसकराहटमें सच्ची प्रसन्नता छिपी 
थी | उसने कहा, फिर आप इसलिए जल्दी-जल्दी मेरे पास दौडे आये कि 
कही में डर न जाऊँ। मेरे वेपमें आप---कुछ भी कर आते राजा साहव, 
चाहे दिल्‍्लीपतिको अपना शत्र बना आते---तो भी में पीछे न हटता । 
जयतु गन आगे वटकर सरदार सादुको अपने विद्याल शरीरसे चिपटा 
इलिया। गदुगयद होकर उसने कहाँ, “में आपको क्या बिलकुल भी नहीं 
पहचानता, कुचर जी ?” 
इंतनेमें फर्लाननह ताजे जलका लोटा और क्टोरा दोनो हाथो पर रखे 
आ उपस्थित हुआ । विनज्नतासे झुककर उसने जबतुगसे कहा, जल, 
महाराज ।” ह 
जयत्‌ गने कहा, वस्तु पहले वडोको दी जाती है । छुम देखते नहीं पास 
ही स्वय भाटी सरदार खटे हु ।” उसने सरदार सादूकी ओर सकेत करके 
बताया । 





पीले हाथ १५१ 


फूलसिह भौचक्का वना खडाका-खडा रह गया । हुजूर क्या कह रहे 
हुँ, समझ नही पडा |” उसने कहा । 
म कह रहा हैँ कि भाठी सरदारको पहचानो । यह ह भाटी सरदार । 
तुम पहले भी भूलकर आये थे और अव भी भूल कर रहे हो, जयत्‌ गने कहा । 
“बह भाटी सरदार हे ! और आप कौन हे ? ” चरवाहेने अ्चकचाकर 
पूछा । 
“में कौन हूँ ? में पाहुओका राजा हूँ,” जयतृगन जोरसे खिलखिला 
कर कह्दा । 
फूलसिंह चखवाहेके हाथसे जलका लोटा छूट कर भूमि पर लुढक पडा । 
वह मूंह वाये दोनो भाटियोको देखता ही रह गया । फिर तुरत ही चेतन 
होकर वहु लोटा और कटोरा उठाकर ज्योही वाहर भागने लगा, जयतृगने 
उसे रोक दिया । “रहने दो, हमे प्यास नही है। कुंवरजी, आप तुरत 
चलिए ।” और वह कुंवर सादूर्सिहका हाथ पकडकर उसी क्षण वहाँसे बाहर 
हो गया । ु 
फ्‌लसिंह हडबडाकर वाहर निकल आया और भीतसे चिपका सादूर्सिह 
और जयतुगको पचकल्याणपर उडता हुआ देखता रहा । 
५ ५ 2५ 
दो सेवकोके हाथोपर गरिष्ठ जलपान रखवाकर जब मेघराज फिर 
बैठकमे लौटा, तो सिर चीचे झुकाये हुए भाटी सरदारके सामने थाल' रखवा 
कर वह हाथ जोडते हुए वोला, झौरजो आज्ञा होगी वह तुरत प्रस्तुत किया 
जाएगा ।” 
भाटी सरदा रने थालोके छाजन उधाडकर मूंह ऊपर उठाते हुए कहा, 
“यह दालोसे वनी हुई मिठाइयाँ, ये कचौडियाँ ! में तो कभी इतना कडा 
भोजन नही करता, भाई मेघराज जी ।” 
मेघराजने अपना विनम्रता और ख्यालोमें खोया हुआ सिर ऊपर 
उठाया, फिर आरचय से उछलता हुआ वह बोला, अरे, कुवरजी ! ” 


श्प्२ अ्रतीतके कपन 


इससे पहले कि कुँवर सादूर्सिह उसके आइचयेकी प्रतिक्रियामे कुछ कहें 
मेघराज वापस भागा। पिताकों इस परिवर्तेचकी सूचना देना 
आवश्यक था |: 
कुछ ही देरके वाद मोहिले सरदार मेघराजके साथ-साथ उस स्थातपर 
पहुँचा । उसने अपनी वाँह उठाई और कुँवर सादूर्सिह उसकी छातीसे 
चिपट गये । 
धीमे कितु गद्गद स्वरमे मोहिले सरदारने कहा, “धन्य हो, कुँवर जी, 
कि तुमने भूल ठीक समय पर सुधार ली है। मदौरके सदेशवाहक अभी 
ठहरे ओर मुझे उनको जल्दीसे जल्दी उत्तर देना है । कुवर जयतुगतने 
सव चात॑ तुम्हं चता ही दी होगी । 2 
मसनदोकी ओर बढते हुए माठो सरदारने उत्तर दिया, “राजा साहवने 
मुझे सब वात बता दी है । मुझे उनके तिश्चय पर प्रसन्नता है ।” 
गातिके साथ वैठकर मोहिले सरदारन गहरी निराणा भरी 'नि ब्वास 
छोडी और बोला, मेरा भी यही अनुमान था । में भाटियोको जानता हूँ । 
फिर भी मनमें एक दराशा थी कि राजा साहवकी जगह:यदि-सही व्यक्ति 
होता, तो में उसके साथ सदा रहवेवाली वुद्धिकी दुह्ााई दे सकता था । कितु 
तुमने छलका परदा डाल रखा था, कुंवर जी । उसे में अपने आप कंसे तोड 
सकता था ? यही सवध मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता और इसी पर मुझे 
सबसे ज्यादा सोचना पड़ रहा हैं । ., 
“बहुतसोच-विचार ठीक नही रहता, कुँवर सादूर्सिहने कहा । “इससे 
होने वाले काम में मन आव। रह जाता है, और जिस काममें श्राधा मन रहता 
है वह कभी सफल' नही होता । आपको इतना सोच-विचा र करनेकी जरूरत 
इपैक्याहु ? यह पूरी तरहसे आपकी ही इच्छा पर है, संवध करे या च करे । 
कितु आपके पूछने पर राजा साहवने जो उत्तर दिया हू, में भी वही उत्तर 
दता |: 
मोहिले सरदारन तनिक कातर निगाहोसे भाटी सरदारके,मुहकी ओर 
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देखा । उस तेजस्वी मुखसे जो कुछ निकल रहा था वह पुरे अभिमान और 
दृढताके साथ | मानो उसने किसी उपस्थित समस्याके दुसरे पहलूको 
कभी देखा ही न हो । 

“मेरी इच्छा पर क्‍या है, कुंवर जी ? नही, मेरी इच्छा तो वँबी हुईं 
हैं। में को रमके विरुद्ध अपना हाथ नही उठा सकता । में भाटी सरदारको 
मजबूर नही कर सकता । में तो केवल यह पूछना चाहताहूँ कि क्या राठैरोंसे 
भिडना वृद्धिमानी होगी ? तुम इस वातका जवाब दो, कुंवर जी ।” 

कुँवर सादूर्सिहने कहा, “इस बातका जवाब में भी नही दे सकूगा, 
सरदार साहव | स्वय न्याय जिस वातका उत्तर देता हैं उसका उत्तर 
वीर नही देते । में तो केवल एक वात जानता हूँ, आप अपनी वेटीका विवाह 
किसी विशेष वरसे करना चाहते है, वेटीकी इच्छा उसके साथ है, वर भी 
पीछे नही हट रहा हैं । फिर ससारके जो भी तत्त्व उनके विरुद्ध कमार कसते 
हें वे अन्यायका पक्ष लेते हे । प्रत्येक वीर न्‍्यायके ऊपर अ्रपनी जान दे देना 
अपना कर्त्तव्य समझता है । न्याय हमारी ओर है । जीत हमारी होगी ।” 

परे भी न्‍्यायकी गवितिमे विग्वास है, मोहिले सरदारन उत्तरमे 
कहा । “किंतु न्यायकी भी अपनी कीमत होती है । जिस न्यायकी झ्राव- 
इयकतासे अधिक कीमत देनी पडती है वह न्याय भी अ्रन्यायकेलूपमे परि- 
वतित हो जाता है । भाटियो और मोहिलोका सर्वनाश इस न्‍्यायका वहुत 
अधिक मल्य है, कुंवर जी 4 _ 

सरदार सादू उपेक्षासे हंगा । “कोई झ्रापको न जानता होता, सरदार 
साहव, तो यही समझता कि आपके स्व॒रके पीछेसे भय बोल रहा है ।” 
वह सीवा बैठ कर बोला, “जरा राठौरोको मुकावलेपर आने तो दीजिए । 
अभी तो यही निश्चय होना शेप है कि नाश भाटियो और मोहिलोका होगा 
था राठीरोका होगा । जिस न्‍्यायकी आवश्यकतासे अधिक कीमत देनी 
पडती है वह फिर सामाजिक परपरा वनक र श्रपनी कीमतसे भी कही ज्यादा 
रग देता है । इसीलिए न्‍्यायकी कोई भी कीमत ज्यादा नही होती ।” 


२५४ ऋअतीतके फपन 


सिर नीचा किये मोहिले सरदार उठ गया | उसने भाटी सरदारके 
सिर पर अपना हाथ रखा । फिर वह वडवढाया, “त जाने प्यारको तक 
कहासे मिल जाते हू |” 

जब मोहिले सार नज़रोंने ओजझल हो गये, तो भादी सरदा रत मेथ- 
राजकों ओर नूसक राकर देवते हुए कहा, हाँ तो, में कह रहा था वि मुझे 
इतना गरिप्ठ जलवान करनेकी बिलकुल भी आदत नही हे, भैया । तुम्हे 
कप्ट नहों, तो...” 





मेपराजते झपटकर स्वयं थाल उठा लिये झीर बोला, क्षमा कीजिए । 
डुसरा समय हो नया है । अब आप जलपान चही, भोजन करेगे ।” 

मेघराज चला गया और भादी-सरदारने कल्पतात्रेकि जाल वुनने 
आरभ किये । उन कल्पनाओके जालमें दो गोरे औ र कोमल हाथ थ, जिनके 
सामजस्वसे किसी अत्यंत सुदर, स्वच्छ और निप्कपट प्रेमसे पुरित मुखकी 
रचना होती बी ।..*_ 

:. नमोहिले नरदारन ववृके लिए भेजी गई राठीरोकी पोमाकक्नों स्वयं 
अपने हाथोंसे सदेशवाहकोको वापस करते हुए कहा * 

“राठीसपत्तिसे कहना : जव हमारी वेटीकी मंगनी उनके वेटेसे हुई थी, 
तब हमने केवल दोनो कुलोका सम्मान देखा था । लेकित वहु हमारी मूल 
थी । ज्लाज हमारी वेटी वर्डी हो गई है । मंदौरका राजकुमार भी वडा 
हो गया हैं। उस समयसे आज स्थिति वदल गई है । हमारा विचार हैँ कि 
दोनो ही कुलपतियोकों फिर एक वार इस संत्रेव पर विचार कर लेना चाहिए, 
ओर इस विचारमे वर और वधवृका आपसी लगाव प्रमुख हैं । हम अपनी 
वेंटीका राजनीतिक विवाह नहीं करना चाहते ।” 

मदीरके सदेशवाहक हकक्‍्वेवक्के रह गये । एक वार उन्होने मोहिलोके 
सरदारको आच्चयंकी मुद्रासे देखा-भाला और फिर अपना लाया हुआ तामान 

सयगवाने लगे । कितु काफ़ी तत्परतासे गह काम करते हुए भी उनकी दृष्टि 
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कप. कण [छा 


भाटियोंके उन डेरोकी ओर उठ जाती थी, जहाँ मोहिलोके नये मेहमान 
टिके हुए थे । उनके मस्तिप्क इस अचानक परिवर्तेतका रहत्य भी भाथ 
ही साथ उतनी ही तत्परतासे सोचनेमें लगे हुए थे । श्रोरीतमे इससे आगे 
क्या होता है इसका समाचार मदौर तुरत पहुँचता रहे, यह प्रव करके जाना 
क्या वद्धिमानी नहीं होगी ” 
वे लोग इसका प्रवव करके गये । पूरत नामका एक ब्राह्मण इसके 
लिए तंयार हो गया । 
>< >< ५ 
एक सप्ताहके मीतर ही भीतर श्री रीतमे मगलसूचक चेंदीवे तन गये । 
अतिथधियोकी खातिरदारी अ्रव श्री र भी निकटतासे होने लगी । इस सवबस्े 
सव प्रसन्न थे, सव सुखी थे । कोरमके उछाहका तो अत ही वही था । सारे 
ओरीतकी कन्याएं श्रोरीतकी वर्डी हवेलीमे एकत्र हो गई थी । 
वृद्ध मोहिले सरदार चुपचाप अपना इतजाम करते घूम रहे थे । उन्हें 
वेटीका दहेज देवा था । उसके लिए उन्होने दिनरात एक कर दिया । कितु 
जब मेघराजन वह सब सामान अ्रपती मके सामने रसा, तो वह ताकभो- 
सिकोडकर वोली, 'वस ! क्या यही सामान मेरी बेटीके बहेजमें दिया 
जायगा ? मेघराज मेरी तो एक ही बेटी है ।* 
मोहिले सरदारने कही पाससे ही इन वचनोको सुना । वह सीधा 
खडे हो कर वोला, “ववराती क्यों हो ? देखना तो, में अपनी वेटीके दहेज 
में क्या-क्या दूं गा ! इतना दू गा कि आज तक किसीने नही दिया ।” 
और श्रीरीतकी कन्याओने कोरमदेवीको रत्नाभूषणोसे सज। दिया । 
चाहुओमे वाजूवन्द पहनाते हुए किसीने परिहास किया “कोरम, इन 
वाहुओको पत्थ रके गलेमे भी डालोगी, तो वह पानी हो जायगा । 
सुनकर कोरमदेवीन उन बाहुओमे अपना मूंह छिपा लिया । 
फिर एक दिन शुभ घडीमें वापने वेटीके हाथों हलदी लगा दी । 
ओऔरीतका वायूमडल' जयजयकारोसे गूज उठा । 


श्श््द्‌ थ्रतीतके कंपन 


ससुसलकी ह॒वेलीसे अतिम विदा लेकर भाठी सरदार वाहर निवला । 
आगं-आगे थे मोहिले सरदार और मेघराज । वाहर निकलकर भाटी सरदार 
ने मूंहपरसे वनावटी फलोका रत्तजटित आवरण -हटा दिया । तब वृद्ध्न 
कहा, सामने देखो, कुंवर जी । यह मेरी वेटीका दहेज है ।” - 

भाटी सरदारकी दुष्टि ऊपर उठी और वह उस दहेज्ञकी टेखकर चकित 
रह गया | सीवी कतारोम लगभग दस हज़ार मोहिने नौजवान हाथोमें 
नंगी तलवारे लिये खडे थे । 

जमाईकी ओर बिना देखें ही मोहिले सरदार बोला, ये दस हज़ार 

तलवारे तुम्हारी है, कुँवर जी ) जो आ्रादमी इन्हें लिये खड़े हे थे पुणल तक 
इन्हें पहुँचाने जायंगे । जब मेरी वेंटीका दहेज ठिकाने पर पहुंच जायगा, 
तब ये सब वापस आा जायेंगे । े 

जयतुग विगड उठा । “यह हमारा अपमान हैं, सरदार साहब 

“जो अपने जमाईका अपसान करता हैं उसका अपमान पहले होता 

है, राजा साहब, मेघराजने कहा । हमने निरछुल भावसे यह दहेज दिया 
हैं। आप भी निच्छल भावसे इसे ब्रहण कीजिए । 

मोहिले सरदारन घोषित किया, 'जव तक एक भी मोहिला जीवित 
रहेगा, महभूमि पर भाटव्योंका रक्त नही गिर सकता । हमने भाटियोसे 
अपनी वेटी व्याही है । हमने उन्हें अपना रक्तदान दिया है । अब यह लौंट 
नही सकता । 

“हम वचन देते हैँ कि हम उस रकतकी रक्षा करेंगे,” भाटी सरदारने 
कहा । “दहेज भी अस्वीकार करनंका अधिकार हमे नही है । कितु हमारे 
साथ ये तलवारेही जायगी,इच्हें ले जान वाले नही । अभी भाटियोमे इतना 
दम है कि तलवारें उठा सके ।7 

कुंचरजी, इस तरह ये तलव [ पूगल नहीं पहुंचेगी,” मोहिले 
सरदारन चेतावनी दी ।  - 

“पहुंचेगी, जरूर पहुँचेगी, सरदार साहव !” भाटी सरदारने कहा । 
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“आप जरा सोचिए तो । देखनेवाले कहेंगे कि दहेजम मिली तलवारें भाटिये 
दूसरोके कन्धोपर रख कर चल रहे हूँ । हमने विवाह किया है अपनी भूजाओ 
के वल पर, आपकी भुजाओके वल पर नहीं ।” फिर वह जयतुगकी ओर 
घुमकर बोला, “राजा साहव, इन तलवारोकों साथ ले जानेका प्रवध 
कीजिए ।” 

मोहिले सरदार हताग हो गया। 

अगले दिन सुबह रेगिस्तानके भ्रतरसे आनेवाला वह काफिला औरीतसे 
एक और खूबसूरत साथीकी अपनेम मिलाकर जब कूच करने लगा, तो भाटी 
सरदारकों अपनी पगडीका ध्यान श्राया । पगडीका नही, उस व्यक्तिका 
ध्यान आ्राया, जिसने उसके व्यक्तित्वसे अनजान होते हुए भी उससे पगडी 
वदल ली थी । कितु वहुते खोज करानेपर भी मेघराजका कही पता नही 
चला । 

औरीत दो कोस पीछे छूट गया था और भाटी सरदार कुछ दिवोंके 
इन नवीन सवधोको दिल और दिमाग समेटे साँडनीपर वैठा जा रहा था। 
काफिलेके वीचमे कोरमदेवीका डोला एक ऊँटनीकी पीठपर बँधा था । 
ओर वह सुखद स्वप्नोके निश्चित चरितार्थके प्रभावसे हिलती-इलती और 
सोती हुई आगे वढ रही थी । लेकिन काफिला कुछ दूर आगे चलकर रुक 
गया । 

सामने लगभग पचास ऊँटोकी एक पक्ति रास्ता रोके खडी दिखाई दे 
रही थी। - - 

जयतुग पास आ गया । भाटी सरदारने कहा, “कौन हो सकते हैं ?” 

“हो सकते हूँ, तो दोस्त हो सकते है । दुश्मन होगे, तो थोड़ी देर बाद 


कैफ अर, 


ही वे ना-होत के वरावर हो जाएंगे, जयतुगने कहा 


काफिला फिर म्ागे वढा । अ्रव दिखाई देने वाले साफ दिखाई देने लगे । 
अचानक भाटी सरदारके मूहसे निकला 'भेघराज ! ” 


श्प्र्द ग्रतीतके फंपन 


मेघराजकी ऊंटनी आगे वढकर ठीक भाटी सरदारके सामने खड़ी हो 
गई | मेघराजने न जुहार की और न वह ऊँठचीस उतरा । 

सरदार सादू हँस पढा । तो तुम कच्ची काटकर यहाँ आ छिपे थे । 
मूँह कीसा वना रखा है, जैसे लडने आये हो । 

“हम त्रीरीत वापस नही जाएंगे, हमारा निश्चय है, “मेघराजवे कहा ! 

“झोह, एक कदम आगे ! अच्छा, तो यहाँ विना पानीके कब तक 
ठहरे रहोगे ?” भाटी सरदारने पछा । 

“हम ठहरे नही रहेंगे,” मेवराजनें कहा । “हम साथ-साथ चलेंगे ।” 

“नही, जयतुगने गरजकर कहा । हम मोहिलोको अपने साथ नहीं 
ले जायगे ।” 

मेघराज गमीरताके साथ केवल भाटी सरदारकी आँखों आँखें 
डाले चुपचाप विना कुछ उत्तर दिये देखता रहा । उनमें कोई आग्रह नही था, 
कोई याचना नही थी उनमें । निश्चय था, कठोर निव्चय, जिसके सामने 
तक नही चलते । 

सरदार सादूने पूछा, तुम हमारे साथ वयो जाना चाहते हो ? ” 

मेघराजने कारण वताया यहाँसे पाँच कोसकी दूरी पर, तीन दिनसे 
दस हजार राठौर सैनिक हाथोमे नंगी तलवारें लिये खडे हूँ । हमे यह मालूम 
हो चुका था | इसीलिए हमने दस हज़ार मोहिले तैयार किये थे । लेक्नि 
आपने नही माना । ये पचास साथी मेरे अपने हैँ । इनमेंसे किसीको 
भी एक सैलिकका वेतन नहीं मिलता । ये घरसे सिर पर कफन वाँव कर 
चलें हैं । अब ये ऑऔरीत वापस नही जायेंगे ।” 

कुछ देर तक माटिये स्तव्व रहे । फिर सिर उठाकर भाटी सरदारने 
अपनी ओर निरतर ताकते हुए मेघराजसे कहा . “चलो [” 

मोहिलोमे हर्षकी लहर दौड़ गईं | मेघराज दौड़कर वहनके डोलेपर 
पहुँचा । परदा हटाकर उसने वहनको अपनी उपस्थिति जतानी चाही । 
किंतु वह सो रही थी | मेघराजनें परदा ज्यो-का-त्यो गिरा दिया । 

>८ >८ ्् 
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काफिला आगे बढा । भाटियोके ऊँट उस शोर श्रविराम गतिसे चलने 
लगें, जहाँ दस हज़ार राठौर अपनी खूनकी प्यास वझानेके लिए चौकन्ने 
खडे थे । 
राठौरोसे एक कोसके अंतर पर भाटियोने अ्रपत्ता पडाव डाल दिया। 
कई वार मेघराजने सोचा कि वहनको अपनी शक्ल दिखा दे, किंतु जयतुग 
ओर भाटी सरदारके साथ व्यूह-रचना करनेमे फिर वह इतना तन्‍्मय हो 
गया कि उसे बहतका भी ध्यान नही रहा । 
रात आई और सरदारने अपने साथियोको पूर्ण विश्राम लेनेके लिए 
कहा । दो सी गज आगे काफिलेकी मुख्य चौकी बनाई गई, जहाँ जयतुग 
स्वय जाकर डट गया । व्यूहके ठीक वीचमें कोरमदेवीका डोला रखा गया । 
अधेरेने मरुभूमि पर अपना काला आवरण डाल दिया । रातके पहर 
अपनी करवट लेने लगे । फिर चाँद निकला श्र उसकी पहली किरण 
के साथ ही साथ सादू अपने स्वप्तोकी रानीके डोलेके निकट पहुँच गया । 
उसने डोलेका परदा उठाया और वोला “अब जाग जाओ । थोडी देरमे 
सुबह हो जायगी ।” ह 
में तो जाग ही रही हूँ, कथावाचक जी,” कोरमदेवीने उत्तर दिया । 
जाग रही हो ' १! सादूने पूछा । 
- अफसोस कि नारी अपने स्वेंहकी कभी कवूल नही करती । सादूको भी 
निराण होना पडा । कोरमदेवीने उत्तर दिया, “में दिन भर सोती जो रही 
हैँ | पर कथावाचक जी क्यो जाग रहे हूँ, जरा सुन तो ?”' 

“मुझे चाँद निकलनेकी आजा थी,” सादूने उत्तर दिया । “अ्रव चाँद 
लिकल आया है, और म॑ तुम्हारा मुंह चाँदके सामने करके देखना चाहता हे ।” 
“क्यो, तुलना करोगे, जेसे सव करते हू ?” कोरमदेबीने पूछा । 

“नही,  सादूने उत्तर दिया । तुलना करने योग्य वहाँ कुछ नही है ।” 
फिर उसका स्वर अत्यत धीमा हो गया। “में उस स्व॒र्कारकों देखना 
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चाहता हूं, जो चिंकके पीछेसे वीणा वजाता था, उस स्वामिनींकों देखना 
चाहता है, जिसके सेवकोने तलवार और ढालका उपहार ब्या था--और 
इतना स्पप्ट देखना चाहता हूँ, जितना कि चांद दिस्ा सकता है ।” 
कोरमदेवीने अपने अलकारोंसे भरे हाथ डोलेके बाहर कर बिये । 
यदहावनत्र सेवक 
चृद्रमाकों किरण हलदीसे पीले उन हाथोपर तडपकर पडी शीर साद 
सरदारने उन्हें मटसे पकडकर चूम लिया । फ़िर उन्हें अपने गलेसे लगाने 
हुए उसकी दृष्टि ऊपर चाँदकी और उठी, जो वस्तु-वस्तुकों जीतलता प्रदान 
रहा था | वह बोल उठा, देवी, कोर्म, नरको अधीर करके नारी 
कभी-कमी उसे खो बेठंती हैँ । मुझे अधीर न वनाओ्रो । अपना मे ह बाहर 
सिकालो । में उसे... / सहसा सरदार सादू चौककर उठ खड़ा हुआ | 
चाँदकी ओर दृष्टि उठाते हुए उसकी नज़र बालूपर दूरतक फैली हुई 
चाँदनीपर निमिप भरके लिए दौड गई थी । उसकी अभ्यस्त आँखोने दूर 
चाँदनीपर इसी ओरको वढता हुआ एक काला बच्वा देख लिया था | 
अपने प्रियतमकी अवीरताकों शात करनेके लिए जब कोरमदेवीने 
अपना मूह वाहर चाँदनीमें निकाला, तो वह दूर जा चुका था। उसका 
लक्ष्य वही काला धव्वा था, जिसे उसने मज्यपूर्ण दृष्टिसे देखा था । 
कोरमदेवी आशकासे भ डोलेंसे वाहर निकलकर खड़ी हो गईं । 
वह देखती रह गई । घहाँ तक कि उसकी आँखें विस्तृत चाँदनीर्म भी अपने 
पतिकों नहीं खोज सकी । 
एक पेड़के सहारे जयतुग घोडेंकी ज्ञीन विछाये आरामसे सो रहा था । 
पंचकल्याण जात्रत अवस्थामें चीकन्ना खडा था और उसकी रास जयतुड्भके 
हाथों लिपटी हुई थी। भाटी सरदार उसे पार करके पेडकी आडमें छिप 
गया । ; 
उसने आनेवालेकों पहचान लिया । वह झखला महाराज थे । जयतुड्जके 
पास आकर वह कुछ देर खई हुए उसे पहचानते रहे | फिर उनका हाथ अपनी 
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कऋमरुपर गया । साथ ही सरदार सादूका हाथ भी अपनी तलवारकी मूठ- 
पर पहुँच गया । 

लेकिन फिरशखला महाराज लौट पडे । पंचकल्वाणने पहले रास 
हिलाकर जयतुद्भुको जगाना चाहा । फिर भी जब वह कलियृगी कुभकर्ण 
नही जागा, तो उसने अपना खुर जयतु ज्ूकी छातीपर रख दिया । 

जयतुद्भ राम-राम करता उठ खडा हुआ । “कहो, बेटा,” उसने पच- 
कल्याणको लक्ष्य करके कहा, ' क्या लडाई शुरू हो यई ?” 

हिनहिनाकर पच्कल्याणने अपना मूह जाते हुए शखला महाराजकी 
ओर किया । किन्तु तवतक वह बहुत टूर जा चुके थे । 

भाटी सरदार पेडकी श्राडसे निकल आया । “राजा साहव, चौकीदारी 
इसी तरह होती है ?” 

' जयतुज्भ हड॒वड़ाकर उठ खडा हुआ । “औौर नही तो कैसे होती है ? 

हम विश्वाम कर रहे थे और हमारा बेटा जाग रहा था ।” 

सरदार सादू हँस पडा। जी हाँ, अभी आपका सोता हुश्आ सिर 
राठौरोमें पहुँच जाता ।* 





आप अपना काम कीजिए, कुँवरजी,” जयतुड्भरने कहा । "हम और 
हमारा पुत्र अपना काम खूब अच्छी तरह जानते हैं ।” 
लेकिन भाटी सरदार जिसे श्रपनी प्रतीक्षामें निहारता छोड आवा था, 
फिर उसके पासतक नही जा सका । उसने सोते हुए भाटी वीरोको जगाया । 
दुग्मन सचेत हो गया है । भाटियोको अविलम्ब सचेत हो जाना था । 


सुबह हो गई । राठगैरोकी ओरसे एक सदेशवाहक अ्र्निकवलका 
पत्र लिये जयतुद्धके सामने आकर साडनीसे उत्तरा। उस पत्रमें था * 
/ , .राठीर दस हज़ार हैँ, भाटी सात सौ हू । लेकिन हम सख्याका लाभ 
नही उठाएँगे। एक आदमी एक आदमीसे द्द्ध करेगा। जीतनेवालेको 
विश्वामका अवसर दिया जायगा । फिर उसे दूसरा दृद्ध लड़ना होगा । यह 
५ 
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सिलसिला तव समाप्त होगा, जब था तो दस हज़ार राठौर और तीन सौ 
जखना समाप्त हो जाएंगे या सात सौ भादी. . -” 

पत्र सहित दोनो हाथ हवामें उठाकर जयतुड़ुने एक लवी अेंगड़ाई ली 
और सदेशवाहकसे कहा अजी, जाकर अपने युवराज साहवसे कहना 
कि हमारा अमल ख़त्म हो गया है । थोड़ा-सा भिजवा दे, ताकि हम उनके 
प्रस्ताव पर अच्छी तरह अमल कर सके 

सदेशवाहकने नकेल फिराई और जबतुज्भका विचित्र व निर्मीक सदेश 
लिये राठौरोकी ओर दौड गया । 

पत्र भाटी सरदारके पास पहुँच गया । पढकर बह वृुदव॒ुदया अफ- 
सोस कि यह वीर युवराज कभी राजा नही होगा + 

रागैर युवराजने ढेर-सी अन्नीम जयतुड्भधके पास भिजवा दी और उसे 
अमल करनेके लिए एक पहरका समय और दिया गया | अमल करनेके 
वाद दूसरा अमल करने तकके लिए पाहुओका राजा यो गया । 

है हर है 

दूसरे पहरकी चिलचिलाती धूपमें युद्धके लिए तत्पर भाटियो और 
राणेरोका हृद्ध-सग्राम आरभ हुआ। सबसे पहले वीर गखला महाराज 
अपना खडग घ॒माते हुए जयतुद्धके सामने आये । जयतुझूने हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया | 

गंखला महाराजने कहा, “उस दिन मद्मूमिमें क्षणभरके लिए तुम्हें 
देखा था या आज देख रहा हैँ । तूफान न आ जाता, तो उस्ती दिन निवटारा 
हो जाता । क्या मालूम था कि न्यायमे समय भी अन्तर नहीं डाल सकता ।” 

“लेकिन तलवार डाल देती है, जयतुज्ूने न्‍्यायके नामसे चिढकर 
कहा । वार समालो, महाराज. . . श्रौर खड़ग बर्ज उठे । 

निर्मिय मात्रमें शंखला महाराजका सिर सारे मान-अपमान और न्याय 
की मावना सजोये, बालू के कणोमें लुप्त हो यया ! 

जयतुजूु चिललाया . आगे वढों, और कौन आ्राता है ?” 
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राठौरोकी पक्तियोमे सन्नाटा छा गया। शखलासे वढकर कोई 
नही था । 

“अ्रच्छा, में ही आता हूँ, और जबतक भाटी सरदार उसके निशचयको 
समझे वह दोनो हाथीमे तलवार घुमाता हुआ राठौरोकी पक्तियोके वीचमे 
धंसा चला गया । उसकी कल्पनाएं जाग्र उठी थी ! 

आगे बढ़ो !” भाटी सरदारने अपने साथियोको ललकारा और 
हृद्व युद्ध वडे पैमानेपर आरभ हो गया । एक-एक राठौर, एक-एक भाटी । 
एक-एक हाथम मोहिलोके दहेजकी तलवार और एक-एक हाथमें भाटियो- 
की त्तलवार। 

एक घड़ीके भीतर-भीतर अपने अपमानकी प्यास बुझानेके लिए आये 
तीन सो शखलाझोमें से एक भी जीवित नही वचा । एक भी भादी विश्वाम 
करनेके लिए नही लौट रहा था । वे बाजी जीत लेते थे और तुरत दूसरी 
पकड़ लेते थे । 

भाटी सरदार डोलेके पास जा खडा हुआ । “कोरम! ” उसका स्थितिके 
कारण कठोर होता हुआ स्वर निकला । “कोरम, सुरजकी रोशनीमें ही 
अपना म्‌ हू दिखा दो ॥” 

डोलेका परदा कोरमने जल्दीमे खीचकर फाड दिया । उसमेसे उसने 
देखा भाटी सरदार रणके सुन्दरतम वेपमें, दोनों हाथोम एक-एक लबी 
तलवार सँभाले, घोडेको पीठपर वीर म्‌ द्वासे बेठा एकटक, उसकी ओर देख 
रहा था । 

देखते ही भाटी सरदारकी भौह आश्चयेसे चढ गई और उसके मू हसे 
बेतहाणा निकला : सुन्दर |” साथ ही उसका घोड़ा उछला और सरपट 

राठौरोकी पक्तिकी ओर तीरकी तरह छूट गया:। 

कोरमदेवी दूसरी वार डोला छोड़कर बाहर निकल आई । 

कुछ देशमें अपने मुत स्वामियोकी पीठपर लिये घोड़े लौटने शुरू हुए । 
कोरमने सेवार्म खडे. एक भाटी सेवकको सकेत किया और वह एक घोडेको 


श्ध्४ अतीतक्ते कंपन॑ 


शे 


पकड़कर अपने साथ ज़ाया | अब्वकी पीठपर हाथ-पर लट्काये पड़ें मृत 
वीरकी पोशाकने ही कोरमसकों शाकपित किया था । वह मोहिलोकी पोणाक 
थी । सेवकने शवकों उतारा और उसका मूह ऊपर किया । 

“जैवा “और कोरम एक दहाड मारकर भमेघराजके शवपर गिर पढ़ी । 

ठवतक भाटी सरदार राठौरोंकी पक्तियोकों तितर-वितर करता हुआा 
दूसरी ओर निकल गया था। वहाँसे उसका अब्ब फिर लौटा। जब 
भवात्ती' के रणबोपके साथ वह एक वार फिर उन पक्तियोके वीचम अपनी 
प्रिग्रतमाकी दिल्या लक्ष्य करके वढा और वीसियो राठेरोकों वाल चठाता 
हुमा दुसरी ओर निकल गया। 

“सरदार आ रहे हैं, देवी,” सेवकरने झुककर अत्यत सहांनुभूतिपूर्ण 
स्व॒रमें कहा, और कोरमदेवी पतिका स्वागत करनेके लिए खडी हो गई । 
आदी सरदारका अचब्च पास आकर रुका और उसने कोरमदेवीका हँसता 

आ मंह देखा । किन्तु साथ ही उसकी दृष्टि मेघराजके गवपर पडी और 
उसकी आँखें कठोर होकर ऊपर उठ गईं “जय भवानी 

कोरम देख रही थी । सुरजकी किरण॑सि आँखमिचौलीका खेल खेलती 
हुई भाटी चरदारकी लपलपाती हुई तलवार, तीव्रगामी रथके पहियोकी 
तरह बमती हुई, फिर बतन्रके सैन्प झरीरमें वेसती चली गई और उसके 
देखते-देखते फिर वाहर निकल आई।.. 

लेकिन तवतक कोरमदेवीक सामने एक और णव आरा पडा था । उस 
शवके पास पच्रकल्याण आँखोसें विषम जयत्‌॒की समस्त करुणाएँ लिये खड़ा ' 
था और उसके नेत्र गरमीके कारण लाल हो यये थे । 

उसके पास ही भाटी सरदारुका अंज्व रुका, और कोस्प इसवार गंभीर 
थी। वह पतिकी प्रतिक्रिया निरखनेके लिये एकटक उसकी और देखे 

रही थी। ५ हैं 


£ « सरदार सादूने एकवार पचकल्वाणपर, एक वार जयतुझजू पर, और 
सुक्त वार अपनी सबसे वडी प्र्रसक्पर नि्याह छाली:और उसकी आँखों 


पीले हाथ १६५४ 


रणका खून उत्तर आया। वह चिल्लाया, 'कोरम, इस कंथांको याद 
रखना । जय भवानी |” 

राठसोके सामने पहुंचकर सादहूकी तलवारें उठ गईं । “बद करो, 
बंद करो . वद करो इस खूनकी होलीकी ।” 

वीरे-बीरे करके बुद्ध डवते हुए सुरजंके साथ बद हो गया । साहूका 
घोडा मचल रहा था। सरदार चिल्लाया, अ्रव युद्धका निवटारा होगा, 4 
कहाँ है अश्निकवल २?” 

अरश्निकवल तुरन्त सामने आ गया। हल्की-हल्की मूरछें, रोवदार 
राजपूती चेहरा, मृग्की घोडा, भाटी सरदारने उसे देखा श्रीर जयतुज्भकी 
सोम्य मूर्ति उसके सामने घूम गई । वह जयतु छू, जो मृत्युसे छेडखानी करके 
जीना जानता था और उसी खेलमें उसने अ्रपने जीवनको होम दिया था । 
वह जयतुद्भ जो हजारोकी सख्यामें श्रडे हुए शत्रुओके वीचमें दोनो हाथोंसे 
तलंवार चलाता हुआ कल्पनाओझ्ोके ससारम विचरण करता था। उस 
जयतुद्भधकी याद करके भाटी सरदार चिल्ला उठा अ्रव निवटारा 
होगा !” के मु 

“स्वागत है,” अरिनिकवलने कहा। “प्रणाम भाठी, सरदार॑। में 
चाहता हूँ तुम थोडी देर विश्राम कर ली हमारे हजारो जवान तुम्हारी 
तलवास्के घाट उतर चुके है । तुमने अकेले ही अपने साथियोकी सख्या पुरी 
कर ली है । हम थके' हुए गेरको मारना नहीं चाहते । 

“जीता रहा, तो इस लोकमें, मर गया, तो स्वर्ग लोकमें मे तुम्हारी 
द्विलदारीकी कहानी सुनाऊंगा, युवराज । किन्तु नित्रटाश अ्रभी होगा, 
इसी क्षण होगा । खड़॒ग उठाकर पहला वार करो,” भादी सरदारने कहा । 

“यह नही होगा, भाटी सरदार । तुम थके हुए हो । यदि लडना ही 
चाहते हो, ती पहला वार तुम करों, असश्निकवलने कहा । 

-: इस पहल-पहलमें वीर राठौरने भाटी सरदारको कुछ साँसोका विश्राम 
दिया । इसके वाद दीनोकी तलवार एक साथ उठी, और विना कुछ ऊहा- 


१६६ अतीतके फंपन 


पोहके एक-दसरेके सिरोपर विजलियाँ वनकर गिर पड़ी । भाटी सरदारकों 
वाहुओम केवल इस खेलका ही दम गेष रह गया था । 

दूर ख्टी कोरम पछाड़ खाकर मरुभूमिकी रेतपर गिर पड़ी । 

जब कोरमदेवीको चेतना आई, तो सव ओर जांतति छा गई थी 4 चाँद 
निकल आया था और उसकी किरणे उसके अलकृत हाथोपर पड रही थी ! 
नीचे नरम विद्ीना था और ऊपर वह आकादझय था, जहाँ उसकी कल्पना 
अपने प्रिय नावककों खोज रही थी । वह तडपकर उठ बैठी । फिर खडी 
हो गई । 

केवल पचास जीवित भादी उसके चारों ओर हाथ वाँघे खड़े थे । 
कराहट और दर्दके स्वर चारो ओर हवाम ग ज रहे थे । कोरमन चिल्लाकर 
कहा, लाओं, एक तलवार दो !” 

एक सेवकने अपनी तलवार प्रस्तुत कर दी । 

कोरमने दायें हाथमें तलवार लेकर एक वार आकाझके चाँदको देखा 
ओर उसकी तलवार जैसे उस चाँदको चिढाने के लिए उठी । फिरएक किरण 
की तरह उसके वायें हाथ पर टदी और वह हाथ गदीले विछोनेपर रक्त 
चुहचुहाता हुआ उसके अरीरके अलग होकर गिर पडा । 

कोरमने वीमे किन्तु स्थिर स्व॒रमे कहा, यह हाथ मेरे ससुरजीको देना, 
ओऔर कहना कि उनकी वब्‌ उनके पैर छुनेके लिए घृगल नही आ सकी, लेकिन 
उसका चिह्न अवश्य आना था 

फिर उसने सेवकको सकेत किया और उसने तलवार कोरमके हाथसे 
पकड़ ली । इसरा हाथ आगे करके कोरमने कहा, इसे भी, इसे भी, 
जल्दी तु 77 

सेवक हक्‍्कावक्का वना खड़ा रहा ! ड़ 

कोरमने कहा, “जल्दी करो ! फिर मझे मच्छी आजायगी । 

ओर कीरमदेवीका दूधरा हाथ मी कटकर गिर पड़ा, थोड़ी देर पहले 
जिसका पीलापन चाँदनीके रगको शरमा रहा था । 


यीले हाथ १६७ 


“बह हाथ मोहिलोके चारणको देना । उससे कहना कि उसके देशको' 
बेटी ऐसी थी। अब .जव चिता लगाओे ” और वह मच्छित 
होकर खूनसे सने रेतके गदेले पर गिर पडी । 

एक पहर वाद पतिके शवको गोदर्मे लेंकर कोरम अ्रग्निकी शिखाओमें 
खो गई, क्योकि वह एक ही साथ कुंवारी थी, वधू थी और विबवा थी, 
ओर ससार कभी इतनी विचित्रताएँ एक साथ नही सभाल पाता । 

पूगलके वृद्ध रावने उसके हाथकों जलवा दिया और उसके स्थानपर 
एक झील वनवाई, जिसका नाम कोरमदेवीकी झील है । सन्‌ १४०७ ई० 
में निममित यह झील झ्राज भी गरमीके मारे राजपृतोको शीतलता प्रदान 
करती है । 


सेहकी शत । 


प्रसिद्र मुगल आक्रमणकारी वावरके छवके -छडा देनेवाला महावीर 
राणा साँगा ज्ायद कभी इतिहासमें वाद न किया जाता, झ्ायद कभी मृगलो- 
का वंच हिंदुस्तानमें व फलता-फूलता, यदि उसीकी मां झाली रादीसे उत्पन्न 
पृथ्वीराज स्नेंहकी एक वडी विचित्र वाजी में अपना सर्वस्वें न लुटा वंठक्षा, 
तव शायद दिल्लीके पृ थ्वी राज चौंहानके नामको लोग पृ ध्वी राज सीसोदियाकि 
नामसे याद किया करते । ही 2 
यह वाजी सोलकी सरदार शिवरतन सिंहकी कन्या ताराबाईके साथ 
लगी थी । 
शिवरतनसिंहके पूर्वज श्रन्हिलवाड़ाके प्रतापी राजा थे । मध्यभारतसे 
निकाले जाकर वबादम थोदा रियासत्से भी अ्रफगाच सरदार लिल्लाह 
द्वारा भगा दिये गये थे । थोदा भिवरतनसे छीना गया था । अ्रव वह अपने 
परिवार सहित वडनौरमें झा गये थे । थीदाके छिन जानेकी कलक शिव रतन- 
सिहके मनमें कॉटेकी तरह चुभ रही थी । 
परिवारके सघर्षोके वीच पली ताराबाई सहजमें ही शस्त्र-सचालनमे 
निपुण हो गई थी । वपौतीकी कलक ताराबाईके हृदयमें भी उतर आई 
थी। इसीलिए एक दिन सहसा राणा रायमलका तीसरा पृत्र, साँगा और 
पृथ्वीराजका सौंतेला भाई, जयमल अपने कुछ साथियोके साथ जब वडनौर 
पहुँचा, और शिवरतनसिहसे ताराके पाणिग्रहणकी माँग की, तो ताराबाईने 
कहला मेजा था, 'थोदा वापस ला दो, तारा मिल जायेगी । नही तो जो 
हमारा थोदा हमें वापस लाकर देगा, तारा उसे वरेगी ।” 
मेवाडके राजकुमारके सामने मेवाडके शरणागतका यह साहस ! 
जयमलने चलते-वलते शिवरतनसिंहको चेतावनी दी, “थोदा लेनेके लिए 


स्‍्नेहकी शर्ते १६६ 


तुम्हें मेव्यडसे भिडना पडेगा, लेकिन इससे भी पहले तारा जयमलकी 
अकशा यिती बनेगी ।/ । 

इस विकट अपमानसे शिवरतनसिहका अतर झुलस गया । ताव न 
रोक पाकर वह बोल उठा, ' पहले उसका बाप यह देखना चाहता है कि 
उस अकमे कितनी गरमाई है । जो तलवार ताराकों ले जायेगे उसकी 
चमक तो दिखाओ, नन्‍्हें राजकुमार “और तलवार खिंच गईं । 

कुछ ही देरकी कणमकशके वाद जयमलका शरीर भूमि पर फडफडाने 
लगा । 
हि टू >८ ८ 

हफतो तक वाप-बेटी वुजंपर चढे चित्तीडकी ओरसे आता हुआ पथ 
निहारते रहे, जैसे पकी फसलपर किसान खड़ा काले-काले मेघोका भझागमन 
निरख रहा हो । 

वे आये । दूरसे उडते हुए रेतके कण दिखाई पड़े । बाप-बेटी जल्दी- 
जल्दी वृुज॑से वीचे उतरे । सारी गढी क्षणमात्रमें व्यस्त हों गई । फाटक बद 
क्र दिये गये । थोड़ी-सी देरमें जीवनका मोह छोडकर वाँके तैयार हो गये । 
- तबतक शआनेवाली सेना फाटकके सामने पहुँच चुकी थी । उनमेंसे एक 
ने आगे वढकर वृ जप॑र म॒स्तद खड़े प्रहरीसे कहा, “अरे, तुम लोग कैसे भझ्रादमी 
हो कि आनेवालेको देखकंर.दरवाज़ा वन्‍्द कर लेते हो |” ' 

“तुम लोग कौन हो, क्यो श्राये हो ? ” प्रहरीने म्राशकित वाणीम पूछा । 

“देखते नही हो, मेवाडके यू वराज राव पृथ्वीराजजी खडे हूँ ।” 
» 'रावजीको हमारी जुहार | पर पहले बताओ, रावजी क्यो आये 
है, तब द्वार खुलेगा ?” प्रहरीने तनकर कहा । 3 

“क्यों आये हैँ, कैसी वाते करते हो ? अरे, ऐसे ही झाये है । अब 
तुम्हें क्या वताया जाये कि कैसे आये हैँ ? वोलो, खोलते हो कि नही ?” 

जिवरतर्नासह ओोटंमें, प्रहरीके पास ही खडे थे । प्रहरीने उनकी ओर 
उत्तरके लिए देखा । उन्होने कहा, “कहो कि ऐसे ही आये है, तो अकेले गढी- 
में श्रा जायें, सेना वाहर ही छोड दें ।” 
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प्रहरीने वही वात दोहरा दी । 
स्वामीसे पूछुकर आगन्तुकनें उत्तरमें कहा, “अच्छा, अच्छा, श्रकेले 
ही था जायेंगे । हम कोई तुम्हारी मढयाको खा नही जायेंगे ।” 
पृथ्वीराज और उनके साथ उनका चारण गठीके भीतर ले लिये गये । 
सेनाने गढीके वाहर ही पढाव डाला । 
जब तक मेवाडका यह प्रसिद्ध योद्धा स्‍्नान-व्यानसे छठी पाकर जिव- 
'रतनसिहकी वैठकमे ने झा गया, सवके दिल वकबक करते रहे । आते ही 
बिवरतन्िहने फलाहार अपने हाथसे प्रस्तुत करते हुए पुछा---कहिए 
तो रसोई अभी उपस्थित की जाये ?” 
इसका श्र्थ था कि यदि पृथ्वीराज रसोईको हाँ कर लेते हैं, तो शिवरतन- 
का थ्रन्न खानेको हाँ कर लेते है, और अन्न अ्रहण कर लेने के श्र हैं कि पृथ्वी राज 
कम-से-कम भाईका वदला लेने नही भाये है ! 
“रास्ते भर ये लोग हमें चराते रहे है, इसलिए अन्न तो श्रभी नहीं 
पचेगा ।” 
शिवरतननिहकी कनौतियाँ खडी हो गईं, कि अन्नका नाम अपने मूंहसे 
लेते ही पृथ्वीराजको कुछ भूखका अनुभव हुआ और उन्होने स्वय ही कहा, 
“लेकिन आपके आग्रहको टाला भी कंसे जाये ? खेर, इसके बाद रसोई 
जीमेंगे ।” 
काला बादल बिल्कुल साफ हो गया था । किसान अपनी म्‌ छो ही 
मृ छोमें हसा । 
रसोई जीम लेने के वाद वात चली । जयमलका जिक्र न तो शव तक 
कही आया था, और न अब आ रहा था । पृथ्वीराजने कहा, रावंजी, 
सुना है आप वहुत अच्छे गुरु भी हैँ । हमने एकसे नही, गाँव-गाँवसे यह 
वात सुनी है ।” 
शिवरतनर्सिह वातकी तह तक पहुंचकर ज़रा कुलमुलाये । “में जो 
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कुछ जानता हूँ अपने साथियोको सिखा देता हूँ, किन्तु अपनी प्रसिद्धिकी 
बात मेने पहलेपहल ही श्रीमान्‌के मुखसे सुनी है ।” 

“बहुत विनम्र हैं आप,” पृथ्वीराजने जरा गरदन देढी करके कहा । 
फिर मुृसकराकर बोले---जी तो यह चाहता है कि इस गढीमें कुछ दिन 
रहकर हम भी आपसे कुछ सीखें | आखिर हमारी उमर ही क्‍या है, यही 
कोई वीस वर्ष । आप ..” 

शिवरतनसिह पानी-पानी हो गये । जिसने सारे मेवाडकों एक सूत्र्मे 
चाँच रखा था, जिसके नामसे मेवाडकी सरहदे कॉँपती थी, वह पृथ्वीराज 
ओर वडनौरके गढपतिसे कुछ सीखे, इससे वडी विडवना श्र क्या हो सकती 
थी ? शिवरतनर्सिह बोले, यदि वकरी शेरको कुछ सिखा सकती है, तो 
सेवक तैयार है । जो कुछ युवराज कहना चाहते है, उसे खोल कर कहनेकी 
ऊपा की जाये, तो सेवक वडा अनुगूहीत हो ।” 

पीठ शिवरतनर्सिहकी ओर करते हुए सहास वाणी में पृथ्वी राजन कहा-. 
“हमें आप यह सिखाइये कि किस प्रकारके शब्द प्रयोग करके भआपसे ग्रापकी 
लड़की माँगी जाये । हमने सुना है कि जो आपसे आपकी लडकी माँगता है 
उसकी छातीमें आपकी श्राधी तलवार घुस जाती है  ” 

शिवरतन्सह अचानक चौक पडे । एक क्षण सोचकर उन्होने कहा, 
“थही बात थी, जिसे श्रीमान्‌ने एकसे नही, गाँव-गाँवके मूं हसे सुनी है ? ” 

“नही ।” पृथ्वीराजने कहा, “गाँव-गाँवसे हमने सुना है कि आपने 
ताराबाईकों तो सव कुछ सिखा दिया है । हमने सोचा कि कुछ हम भी सीखे, 
तो फिर वरावरकी सतह पर आकर हम वह हाथ पकडनेका दावा कर 
सकते हूँ ।” 

अब शिवरतनर्सहकी जानमें जान श्राई । तो अन्‍न्तर्में वह विवाहका 
प्रस्ताव था । सारा भय दूरहोते ही शिवरतनर्सिहका जी चाहा कि पृथ्वी राज- 
को उठाकर अपनी छातीसे लगा लें । प्रकटमें उन्होने कहा, “युवराज, प्रत्येक 


१७२ अतीतके कंपन 


लडकीके वापको अपनी लड़की किसी-सन-किसी को देनी ही होती है । मुझे 
यह सौमाच्य प्राप्त है कि जूतोके तले घिसनेसे पहले ही भविष्य मेरे घर 


सर 


आया हैँ। मॉनसनेवालेकी छातीमें वह तलवार नहीं घुसी थी, जगलकों 
भयभीत हिरणीका सीग घुसा था । जब उसे वचनेकी राह न रही, तो वह 
क्या करती ?” 

पृथ्वीराज एकदम घूमकर खिलखिला उठे । “तिव तो' हमारा पक्ष 
प्रवल है ।” कक 


निव्चय ही आप हमें सवसे अधिक प्रिय हैं, युवराज । किंतु कुमारीकी 
एक गत है, और वह यह कि हमें अपनानेवाला भी हमसे उतना हो स्वेह 
करता है, जितना हम उससे करते हूँ, शिवर्तनसिहने कहा । है 
प्रसन्न होकर पृथ्वीराज बोले, “यह तो प्रकट ही है कि वह न होता, तो 
हम क्यो छोडकर वढनौर आते ।” 
५ युवराज [ शिवरतनसिहने कहा, तो इस स्नेहकों गहराई 
का प्रमाण हूँ घोदाकी वापसी । ह 
ओह ? पृथ्वीराज भी गभीर हो गये । “तो झाप दोनो पिता-पुत्री ने 
स्तेहको किसी झतंमें भी वाँच रखा है । लेकिन हमारा चारण, जो हमारे 
साथ आया है, कहता हैं कि स्तेहकी गति और धारा तो अवाध होंती है 
उसे किसी विशेष नियम और वन्वनमें नही वाँचा जा सकता । हमारा भी 
यही विव्वास है । यदि हमें स्नेह होगा तो हम थोदा क्याआकाणके तारे भी 
आपके लिए -तोड कर ला सकते हूँ । नही तो स्नेह करनेके लिए कोई 
किसोकों मजबर नहीं कर सकता, चाहें विवाह हों या न हो । हमारा 
चारण कहता है कि स्नेंहरहित विवाह व्यभिचार होता है । हे 
सेवक बवराजके ब्रिचारोकी कदर करते हुए नन्न निवेदन करना चाहता 
है कि हारा जुआरी स्ते हिपोपरसे भी अपना विव्वास ख्रो वेंठता है । श्रीमान्‌ 
अदि प्रयत्न कर सकते हैँ, तो दो दिन आगे या पीछे सब समान है ॥ नहीं 
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तो तारावाई पहले वेटा वनकर थोदा वापस लेगी, फिर वेटी वनकर विदा 
होगी । उसमे इतना वल है ।” 


पृथ्वीराजने कुछ क्षण स्थितिपर विचार किया । फिर सिर उठाकर 
उन्होंने कहा, 'रावजी, हम स्नेह करना जानते हू । मेवाड जानता है कि 
हम सच्चे राजपूत है, और राजपूत जेसे अपनी गत्रुता नही भूलता, अपना 
स्नेह भी नही भूलता । किन्तु यदि हमारे स्नेहपात्र हमारा विश्वास नही 
कर सकते, तो हमारे पास उनको देनेके लिए स्नेहके अतिरिक्त और कुछ 
नही है । हम स्नेहकी शंतंमें नही वंवबेगे, यह हमारा दुढ निच्चय है । यदि 
स्नेहवधन हुआ, तो इसके बाद स्थितिके ज़रा भी अनुकूल होते ही हम 
श्रापकी इच्छा अवध्य पूरी कर देगे । यदि स्थिति न हुई तो वह आपके सामने 
देखनेके लिए खुली होगी । तब कम-से-कम हम अपने वचनोके परितापसे 
स्वय ही तो न जलते रहेंगे, हमारा अतर तो दोषरहित रहेगा । श्राप 
इसपर दो घडी सोच सकते है ।” 


' दिवरतनर्सहको सोचते हुए छोडकर पृथ्वीराज नाहर जैसे कंधोको 
हिलाते हुए मस्त चालसे वैठकके वाहर चले गये । शिवरतनर्सिहके' लौह 
निश्चयकों इस अपूर्व योद्धाने अपने सहज सिद्धान्तके दो ही प्रह्रोंसे चलाय- 
मौन कर दिया था । वादयें भीतर जानेपर पता चला कि ताराबाईने भी 
यह समस्त वार्त्तालाप पीछेके कक्षम बैठकर सुना था । उससे पूछनेपर तो 
शिवरतनर्सिह और भी विस्मित हुए । न जानें क्यो और कैसे वह पृथ्वीराज 
की वातोस पूर्णतया सहमत हो गई थी । उसकी माँने भी इसकी हॉमे हाँ 
मिलाई । उसका कहना था कि कन्यापंक्षकी श्रोरसे बहुत अ्रधिक शर्तें 
लगानी श्रच्छी नही होती । थदि लडकीको अपने घंरका ख्याल है, तो वह 
ससुराल जाकर भी रहेगा, और तब वह पृथ्वीराज जेसी महान्‌ शक्तिसे 
कोई काम करानेके लिए अश्रवसे कही भ्रधिक अच्छी स्थितिमे होगी । 

. ' आखिर जिस शर्लेके कारण ज़यमलकी जान गई, वह इस रुपमें परि- 
वतित हो गई यदि विवाहके वाद पृथ्वीराजने श्रपना वचन पूरा नही 
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किया, तो उन्हें राजपूत नहीं कहा जाएगा , ओर पृथ्वीराजका विवाह 
तारावाईके साथ हो गया । 
पृथ्वीराजके निवास-स्थान कोमलमेरमें आ जानेके वाद बहुत दिनो 
तक ताराबाईको पतिदर्भन प्राप्त करनेका अवसर नही मिला । इसका 
कारण था पृथ्वीराजकी राजनीतिक स्थिति । वास्तवमें वहु युवराज नही 
थे | युवराज थे सम्रामसिह या भावी राणा साँगा । राज्य किसे मिलेगा, 
एक दिन इसी वातपर तीनो भाइयोम संघर्ष हो गया था, और इसीके 
फलस्वरूप सम्रामसिहकी एक आँख तीर लग जानेके कारण जाती रही 
थी । अपने घावोकी पीडासे व्याकुल सग्रार्मा सह अपने दोनो भाइयोंसे छिपे- 
छिपे जहाँ-तहाँ अपने दिन काट रहे थे । पृथ्वीराजसे सम्वन्बित लोग 
उनकी सर्वोपरि गक्तिको जानते हुए ही उन्हें युवराज कहा करते थे । इस 
बत्षितका मान पिताकी मृत्यु तक बनाये रखने के लिए उन्हें रात-दिन सशस्त्र 
संबर्पोर्म जुटे रहना पड़ता था । 
इन सबसे एकदिन शाति पाकर जब पृथ्वीराज कोमलमेर आये, तो 
सबसे पहले उन्हें ताराबाईकी सुधि आई । इस व्याकुलतामें रणके वस्त्रोंसे 
सजे-सजाये ही पृथ्वीराज ताराबाईके महलमें पहुँचे । 
पतिका आगमन सुनकर तारावाई स्वय महलसे वाहर आ गई।॥ 
द्वार्पर ही उसने उनके पग छुए । पृथ्वीराजने उसे कधोंसे पकड़कर उठा 
लिया, फिर उसकी ठोढ़ीकों ऊपर उठाकर पुछा, अच्छी तो हो रानी ?” 
कितना सुदीर्घ विरह था और कितना पराया-सा प्रव्न था ! 
तारावाई लज्जाके मारे चुप रही, और वह आगे-श्रागे उन्हें स्वयं ही 
महलमे लिवा ले गयी । दासियाँ सव खड़ी मंह ही ताकती रही ! राजा- 
रानीके दुष्टिसे ओझल होते ही उनमेंसे कई मू हमें पल्‍ला दवाकर हेसी-- 
रानी रंगीली है ! 
पलगपर चैठाकर ताराबाईने स्वय ही उनके लिए जल प्रस्तुत किया । 
पृथ्वीराजने सब मुसकराते हुए ग्रहण किया । फल और दीड़े खाये, और तव 
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उन्होने वातचीत आरभ की . तुम सोचती होगी, हम वडे लापरवाह हूँ । 
सोची हो न 

“अभी तक तो नही सोचा,” ताराबाईने सलज्ज और नटखट उत्तर 
दिया । 

“ए, अ्रव तक नही सोचा ?” पृथ्वीराजने वबनावटी आराइचयेके साथ 
पूछा, 'खिर, तो धीरे-घीरे सोचने लगोगी । 

“अुझे आपसे ऐसी भ्रागा नही है, रानीनें कहा । “मेरा विचार है, 
आप कभी किसी चीज़को नही भूलते ।” 

पृथ्वीराजकी हंसी आई । “यह तो तुम्हारी बहुत श्रधिक श्राभा है 
हमसे । भूल ही तो मनृष्यका जीवन है। न भूले, तो इतनी शत्रुताएँ 
इकट्ठी हो जायें कि जन्म भर पिंड न छूटे, और इतना प्रेम एकत्र हो जाये 
कि उसके बोझसे मनुप्य दव जाए ।” 

ताराबाई भी हंसी । लेकिन न जाने क्यो उसके मनमें यह वात सुनकर 
कुछ वहुत उल्लास उत्पन्न नही हुआ । फिर भी उसने दवी जवानसे कहा, 
“किन्तु आप तो राजपूत है ?” 

“सर तो हम हैं,” पृथ्वीराजनें अपने स्वभावके अनुसार उसी सहास 
मुद्राम कहा--- लो, तुमने राजपृतकी बात याद दिला दी | भिरोहीके 
सरदार प्रभुरसिह राव हमारे वहनोई है । वह भी भ्रपनेको राजपूत कहते हूं । 
लेकित जानती हो वह हमारी वहनसे कितना बुरा सलूक करते है ? राजा 
होकर भी उन्होने भीलोको मात कर रखा है । वह उसे गालियाँ देते है । 
हम कन्या-पक्षसे है, नहीं तो, हमें दी गई एक गालीका मूल्य एक सिर 
होता है । कभी हमारे वंशर्म इसीलिए लडकियाँ होते ही दफ़न कर दी 
जाती थी ।” 

वातके सिलसिलेम दवी हुई इच्छाके प्रसगपर न आ पानेके कारण 
ताराबाईने जवरबस्ती इसीमे रस लिया। “फिर आपने क्‍या 
किया ? 


१७६ अतीतके कपन 


क्र 


“हमने श्रपनी वहनकों ही ,समझाया कि स्त्रीका परमेण्छर उसका 
पति ही होता है । यदि वह अत्याचार करता है, तो उसे सह लेना होता है । 
नही तो राजरावी और सावारण कोल-मीलोगे कोई अतर ;; 

पतिकी वातकों अतिम सिरेके निकट ही काटकर ताराबाईने कहा, 
“आपको भीलोंने इतना द्वेप क्‍यों है ? वे भी अच्छे आदमी होते हें । 
उनकी स्त्रियाँ अपने स्वामीके सभी कामोमें हाथ वँटाती हैं | यहाँ तक कि 
लडाइयो आदिम भी वह वरावरकी मेहनत करती हूँ | मेने उन लोगोका 
जीवन निकव्से देखा है ।” 

पृथ्वीराजने दो क्षण रानीको आँचोमे देखा । “तुम चाहती हो कि मेरे 
साथ तुम भी लडाइयोपर जाया करो ?” े ह 

“बने लड़ाइयाँ लडी है । में सदा अपने पिताका दाहिना हाथ रही हूँ । 
आप भी ले जायेंगे तो पीछे नही रहँगी,” तारावाईने कहा । ह 

“तब तो लगता है कि तुम्हें निकट रखे विचा काम ही नही चलेगा ?' 

कहते हुए पृथ्वीराजने तारावाईका हाथ पकडकर निकट खीचा, किन्तु 
कुछ निकट आकर उसने हाथ छुडा लिया । 

- “थ्राप तो राजपृत है,” उसने तनिक गंभीर स्व॒रमें कहा, और राज- 
यूतोक्तों अपना वचन याद रहता है ।* 

दो वार राजपुत होनेकी चेतावनी पाकर पृथ्वीराजकी चेतना सजग 
हो गई । कुछ देर बातकी तहतक पहुँचनेम लगाकर उन्होंने हाथ छातीपर 
वाँव लिये । ' 

“रानी !” पृथ्वीराजने कहा, तुमने फूलकी ओर बढते हुए हमारे 
हाथमें काँटा चुमा दिया है । वडा चुरक्षित रख रखा था तुमने यह काँठा 

हमने उस वातको याद रखनेका वचन दिया था, लेकिन इसलिए नही कि 
सुम कभी उलाहना देनेके लिए उसंका उपयोग करो । हमें श्रपता वचन याद 
था, और याद है, किन्तु हमने तुम्हारे पितासे यह भी कहा था कि हम स्नेंह॒के 
व्यापारमें किसी प्रकारकी छर्ते उचित नहीं समझते ।” 


सस्‍्नेहकी छर्ते १७७ 


किन्तु रानी साधारण महलोकी रानी नही थी, जो इतनी भ्ासानीसे 
दव जाती । वह जगलकी हिरणी थी, निर्वच्च और मुक्त । जब तक मनकी 
कलक नहीं मिटेगी वह सभी तरहके विलाससे वचित रहेगी । यही उसका 
निग्चय था। उसने कहा : | 

“मे आ्रापके पाँव पडती हूँ । जब तक थोदा वापस नही मिलेगा, तव तक 
मेरे मनका चेन म्‌झे नही मिलेगा । किसी और चिन्तासे ग्रस्त मन कभी 
स्वस्थ स्नेह प्रदान नही कर सकता । इसी लिए मंने इतनी वडी धृष्टता की 
थी- और रानीकी आँखोमे जल दिखाई देने लगा । 


पृथ्वीराज एक फीकी-सी हँसी हँसे । “मन अ्रस्वस्थ है, क्योकि मनमें 
पहले पति-प्रेम नही है, पहले थोदा है । विवाहसे पहलेकी गर्ते अभी ज्यो-की- 
त्यो है । केवल उसका रूप वदल गया है । पहले हमारी इच्छा थी कि हम 
वन्धनमर वेधे था न वेंघे । विवाह करके हमारा वह मार्ग भी वन्‍्द कर दिया 
गया है। हम पहले थोदा विजय करे, तो तारा हमारी है, नहीं तो दूर 
आकाणमें टिमटिमाते हुए तारेम और हमारे तारेम कोई अन्तर नही है । 
रानी, हमने आजतक जो कुछ चाहा हे, वह नही हुआ, तो उसे हमने अपने 
वाहुवलसे प्राप्त कर लिया है । हम वन्वनसे घृणा करते हैँ । गर्त हारका 
पहला चिह्न है । तुम्हारे लिए हम अपने वाहुवलका प्रयोग नही कर सकते । 
हम तुम्हारी जत्त भी पूरी करेगे, लेकिन उसके वादकी अवस्था शायद तुम 
सहन न कर सको ।” 

पतिके मनम क्या है इसका तुरन्त अनुमान न कर सकतनेके कारण 
ताराबाई आशकासे काँप गई । पृथ्वीराज उठ गये । ताराबाईने उनका 
हाथ पकड लिया । 

"मेरे मनकी दुर्वलता पर इतना क्रोध ! ” और उसकी वडी-बडी आँखें 

बडे ही करुण व दीन भावसे पतिके मुखपर जम गई । 

“क्रोध ?” पृथ्वीराज फिर वही फीकी मुसकराहट चेहरेपर ले आये । 
“नही-नही, रानी, तुमने अपने मनकी वात कही है, और हमने अपने मन 
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की । तुमजीत गई । हम तो हारे हुए खिलाडी हु । हम इसी समय थोदाके 
लिए प्रस्थान करेगे ।” 

एक यूगसे सचित अभिलापाकी अकस्मात पूर्ति / रानीका सारा दीन 
भाव, सारी करुणा, और भविष्यकी सारी चिंता, इस एक घोपणासे क्षणमात्र 
मे तिसेहित हो गये । प्रसन्नताके उद्देगससे उसका समस्त मुख लाल हो गया । 
मूंहसे निकला, सच ? 

एक लम्बी साँस लेकर पृथ्वीराजने केवल द्वारकी ओर देखते हुए 
कहा, हाँ, सच ही ।” 

अनजाने मं ही रातीके हाथोंसे पृथ्वीराजका हाथ छूट गया था । चह 
तुरन्त रानीके कक्षसे वाहर हो गये । 


है ८ हर 


घोडी ही देरमें कोमलमेर से निक पदचापोसे मखरित हो गया । पृथ्ची- 
राजके रणके वस्त्र जेँंसे उनके वदनपर पसीनेसे चिपके हुए थे, वसेके वसे ही 
चिपके रहे । 

विशेष रूपसे पतिकी अनमति मंगाकर ताराबाई भी मरदाने वस्त्रोम 
सज गई । कोमलमेरसे पृथ्वीराजकी रणवाहिनी थोदा पर आक्रमण करनेके 
लिए रवाना हो गई । 

जिस दिन पाँचसी जवानोका यह काफिला थोदा पहुँचा, वह मुहरंमका 
दिन था । थोदाके निकट ही थेंप साथियोको छोड़कर पृथ्वी राज और तारा- 
वाई गढके भीतर पहुँच गये। वीच चौकर्म अली भाइयोके ताजियें उठ 
चहुच। 

“लोग जब घामिक जोनमे होते हैँ, तव सवसे अधिक वेवकृफ होते हें, 
पृथ्वीराजने ताराबाईके अच्चके साथ अपना अइव भिडाते हुए कहा । पीछे 
की औरसे आकर तुम इस भीडम मिल जाओ । फिर मे आता हूँ ।” 


स्त्हकी दा्तें १७६ 


ताराबाईका अरव पीछेकी ओर दौड़ गया । तभी हसन-हुसनके मातम- 
के नारोके साथ ताजिये उठे और श्रफगान सरदारके निवास-स्थानकी ओर 
चलें । अटारी पर खडा अफगान जलूसमें शा मिल होने के लिए भडकदार वस्व 
पहन रहा था। उसने आते हुए जलूसके साथ दो सूरतें विलकुल अलग- 
अलग-सी देखी । निश्चित होनेंके लिए वह ठहर गया । कुछ ही देरमें 
जलूस अ्टारीके नीचे आ गया, और अफगान सरदारते चिल्लाकर पास ही 
डे वजीरसे पूछा, कौन हूँ वे लोग ?” 
लेकिन सरदारको उसका उत्तर कभी नहीं मिला । नीची अ्रदारीके 
सामने आते ही पृथ्वीराजने श्रपना ने जा सीधा करके तेजीके साथ शभ्रफंगान- 
की ओर फेंका । ताराबाईका तीर और पृथ्वीराजका ने जा एक साथ अफ़गान 
सरदार लिल्लाहकी दछात्तीम पेवस्त हो गये । एक चीख भी उसके मंहसे 
न निकल सकी । 
जवतक लोग चौके, दोनो घोडें वेतहाशा सदर दरवाजेकी ओर दौडे | 
चारण सदर दरवाजे के आसपास घूम रहा था । दोनो अद्वोको आते देखकर 
वह पहले ही दरवाजेकी राह वाहर हो गया । तुरही वज उठी, और पृथ्वी- 
राजके गिने-चुने पाँचसी जवान गढ़में पिल पडे । 
ताराबाईकों भागनेका पहला अवसर मिला था। वह ओआगे-आगे 
थी । लेकिन द्वारके' निकट ही अफगानका हाथी भी जलूसमे शरीक होनेके 
लिए मौजूद था । फीलवानने जब इस तरह दोनोको इसी ओर आते और 
उनके पीछे अफगानोको भागते देखा, तो उसने अकलका प्रयोग करके हाथी 
को ठेल दिया, और वह जीवित पर्वत ठीक सदर दरवाजेके आगे आकर खड़ा 
हो गया । 
हाथीके निकट आभ्राकर ताराबाईका अश्व एक अ्षणके लिए रुकता-सा 
प्रतीत्त हुआ, किन्तु तुरन्त ही वह उछला और उसके हाथके नेजेने हाथीकी 
सूडके दो दुकड़े कर दिये । वह विशालकाय जानवर चिघाड़ता हुआ एक 
श्रोरकों भागा, और साथ ही वे राजपूत सेनापति अपने सैनिकोंसे सिल गये | 


१८० अतीतके कपन 


- कुछ ही घटोमे थोदा अफगानोंसे साफ हो गया । 
लडाई खत्म होते ही ताराबाईने इधर-उधर दृष्टि दौडाई । कभी उसे 
पुथ्वीराजका सफेद घोडा इधर-उधर दौडता प्रतीत होता, श्रीर कभी श्ाँखोंसि 
ओझल हो जाता । पृथ्वीराज गढको लाभोसे सांफ करा रहे थे, ओर इसी 
प्रवन्धम उस दिन वह ताराबाईसे नही मिल सके । उसी दिन उन्होंने वडनौर 
समाचार भेजा, और रात होते न होते शिवरतनस्सिह थोदा आ गये । आते 
ही उन्होने पूछा, “कहाँ है रावजी ?” हि 
चारणने इस प्रब्नका उत्तर दिया, 'वलवेकी आशकाका समाचार पाकर 
राव पृथ्वीराजजी रात ही कोमलमेरके लिए दौड गये थे ।” 


$ 


पिताकी अगवानीके लिए आती हुई ताराबाईने यह हाल सुना । सुनकर 
वह सन्न रह गई । क्‍या वह अ्व इस योग्य भी नही रही कि “उसका योद्धा 
पति कही जाये झौर उसे वताकर भी न जाये ? । 


पिताको भलीमाति गढ थोदाम प्रतिष्ठित करके दोपहरसे पहले ही 
चारण और उसके साथियोके साथ तारावाई कोमलमेरके लिए चल दी । 
वहाँ पहुँचने पर पता चला कि कोमलमेरमें कोई बलवा नही हुआ था, 
और पृथ्वीराज अपने वागी काका सूरजमलके पीछें-पीछे सरहदकी ओर 
जगलोमे निकल गये है । ह 

ताराबाई एकात कक्षमे जाकर अपना सिर हाथोमे पकडकर बैठ गई । 
उसे याद आने लगे इसी कक्षम पृथ्वीराजके वे अ्रन्तिम शब्द, हम तुम्हारी 
शत्त पुरी करेगे, किन्तु उसके वादकी अवस्था गायद तुम सहन न कर सको ।” 
कही उस अवस्थाका आरम्भ तो नही हो गया । 


ताराबाई सही अनुभान पर पहुँची थी, लें किन पानी सिरसे गृूजर जाने- 
के बाद । झागें आये हुए दो साल तक राजपूत पृथ्वीराजको अपने बागी 
चाचासे फुरसत न मिली ! दोनों योदा थे, और दोनो हँंसोड थे । जब कभी 


स्तेहकी शर्ते १८१ 


थोडा-सा विश्राम लेने पृथ्वीराज कोमलमेर आते, तो 'रानीकों पता लगते 
नलगते फिर वापस लौट जाति । . ., 

तारावाईने ये लम्बे ढाई साल सुहागके वेधव्यम कार्ट । 

| ष्् 2 श् 

लेकिन पृथ्वीराजको भी इस वीच चेन नही मिला । उन्हें अपनी हार 
पर क्षोभ था । लेकिन कभी-कभी मन विद्रोही हो उठता । इसी प्रकारके 
एक प्रवल विद्रोहसे प्रेरित होकर वह एक दिन लम्बे समयके लिए कोमलमेर 
में रहनेका इरादा करके आये, श्रौर इस वार मे केसे ताराबाईके साथ आई 
दासीने उन्हें दीवानखानेम पकड लिया । 

रानीजी कहती हू कि पिजरेम बन्द म॑ ताको इस प्रकार घुला-घुलाकर 


क्यो मारते हूँ ? एक दाना | जहरसे बुझा हुआ भेज दें कि मना तडपना छीड- 
कर आरामसे सो जाये 


पथ्वीराजनें शातिके साथ रानीका भिजवाया उलाहना सुना । फ़िर 
मसनदसे उठकर उन्होने उत्तर दिया, “रानीसे जाकर कह कि मना तो जीत 
गई है। उसे सोनेकी ज़रूरत क्या है ? हाँ स्तेह हारा हुआ सुग्गा अपना 
दर्द छिपा सके, वह जगह रानी बता सके, तो सुरगा अपने दिन ज्यो-त्यो करके 
काट तो लेगा' ।” 

दासीने जाकर पृथ्वीराजकी वात जेसीकी तैसी ताराबाईको सुना दी । 
सुनकर तारावाई पहले तो खूब रोई फिर उसने दासीसे कहलवाया, 
उनसे कहना कि उस दर्दको छिपानेकी जगह तो वेचारी मेनाके मनमें है ! 
पर सुग्गाकी सूरत भी देखनेकों न्॒ मिले, तो गरीब मना अपना सिर पिजरेकी 
तीलियोम ही मार-मार कर जान दे देगी । उनसे पूछता कि जब स्तहमे शर्त 
नही होती, तो हार-जीत कंसे होती है ?” 

इस वार जब दासी उत्तर लेकर गईं, चारण सूरजमलका पता न लगने- 


का समाचार लेकर पृथ्वीराजके पास आ बठा था । दासीने उसीके सामने 
रानीफी वात कह सुनाई । 


जौ 


श्ष२ गतीतके छकपन 


चारण पहले वोला, “मे कुछ कहूँ, अन्नदाता ? ” 

“कहो, पृथ्वीराजने भौंह ऊँची करके कहा । 

चारण विना हिचक बोला, “रानीजी सच कहती हैँ | जो व्यक्ति 
सस्‍्नेहम शत्त स्वीकार नही करता, वह हार-जीत भी नहीं मानता । स्नेह सदा 
एक पवित्र धारा है, जो मनकी वायुसे टकरा-टकराकर स्वच्छन्द और श्रवाघ 
गतिसे बहती है । जब उसकी गति रुक जाती है, या ज़वरदस्ती रोक दी 
जाती हैं, तो स्नेहका निर्मेल जल चडने लगता है, और वह दोनो पक्षोमें से 
किसीको भी लाभ नही पहुँचा सकता ।* 

“ठीक है, पृथ्वीराजने कक्षकी कड़ियोकी ओर देखते हुए मानो श्रपना 
अतीत झाँककर कहा, “हम तुम्हारे इस कथनको मानते थे । लेकिन लोगोने 
हमें मानने नही दिया । हमे जत्त स्वीकार करनी पडी, क्योकि हम बेब चुके 
थे । लेकिन एक राजपृत अपने विश्वासका हनन होते कैसे देखे ? हम सयम 
साथ कर अपने मनको सात्वना दे रहे हैं ।” 

“लेकिन वह नही मिल रही है” चारण तुरन्त वोल उठा । न मिल 
सकती है, श्र्षदाता । जिस समयका कोई सुखद उद्देग्य नही होता, वह स्वय 
सावनेवालेको भस्म कर देता है । आप भी इसमे भस्म हो रहे हू ।” 

मूह लगे चारणके सिद्धान्तका कोई उत्तर पथ्वीराजेके पास नहीं था । 
उसने पृथ्वीराजकी मानसिक स्थितिका सही दिग्द्शन किया था । उनकी 
ओर अपलक दृष्टिसे निहारती हुई दासी किसी सुखद सवादकोी प्रतीक्षा 
सीधी खड़ी थी । नीची गरदन किये पृथ्वीराजने सरल और सीधे शब्दोम 
कहा, “चारण, तुम हमारे मनके भावको नही समझते । हमें चोट खानेको 
आदत नही है. . - -कितु हम आज रानीके मंदिरमें जायेंगे ।” 

सुनते ही दासीने शीक्ष नवाया, और नौ-दोग्यारह हो गई । चारण 
भी उठ गया, ' अव मुझे आज्ञा हो, अन्नदाता । आपने सही औपधि निरिचत 
कर ली है । उसके परिणाम पर मुझे पूरा-पुरा विध्वास है ।” 


स्नेहकी झत्तें श्यरे 

“जाओ,” पृथ्वीराजने उसे श्रनुमति दे दी । जब तक उसकी पीठ 

दिखाई देती रही, वह उसे देखते रहे । उसकी पीठपर मानो उनके मन के 
द्वंद्वके अमिट अ्रक्षर लिखे हुए थे । 

दासीके मुखसे पृथ्वीराजका निरचय सुनकर ताराबाई हर्पसे नाच उठी । 
आज उसके बिछुडे हुए कत आयेगे । उसने सेविकाश्रीकों एकत्र किया । 
“मेरा सिंगार करो । नई चूडियाँ पहनाओं । महावर लगाझो । मुझे सजा 
दो । ऐसी सजा दो कि फिर चाँद तारेको छोडकर अ्रघेरा न कर जाये ।” 

लेकिन भावीका विधान ताराबाईके लिए कुछ श्रौर लेकर आ्रा रहा था । 
सध्या समय जब दीपक जल उठे, और ताराबाई प्रज्वलित और निर्धूम तारा 
व्रती ड्योढ़ी पर प्रतीक्षार्मे जाकर खडी हुई, चारण दिखाई दिया ! 

उसके निकट श्राते ही रानीने पूछा, (तुम ! युवराज कहाँ हे ?” 

“युवराज ?” चारण खोया-खोयान्सा वोला। फिर आँखें नीचे 
भूमि पर टिकाकर उसने स्वय ही अपने खोये-से प्रदनका उत्तर दिथा, 

“पनकी लडाईके दूसरे पक्षको सहारा देनेके लिए एक कुमुक आ गई, और 
चह उन्हें ले गई । आज वह नही झायेगे ।” 

“आज वह नही आयेंगे |” रानी आश्चयं और शोकसे अभिभूत होकर 

चिल्लाई । क्या कह रहे हो ” कौन आ्राया, कौन ले गया ? साफ-साफ़ 
क्यो नही कहते ?” 

“सिरोहीसे रानी वहनकी एक बडी दर्द भरी चिट्ठी आई थी । सरदार 
साहवने उनपर इतना जुल्म ढाया है कि मूंहसे कहा नही जा सकता । वह 
कुसुम्बा पीकर उन्हें मारते-पीटते है । उन्हें पलगके नीचे फर्शपर सोनेके लिए 
विवञ करते है । वह रात-दिन उन्हें यह भुलानेकी कोशिश करते रहते है 
कि वह राव पृथ्वीराजकी वहन है । रावजी सरदार प्रभुराव को सीख देनेके 
लिए उतावले हो उठे थे ।” 

सुनकर तारावाई जहाँकी तहाँ, स्थिर जडकी तरह खडी रह गई । 
उसकी आँखें अ्रन्तरिक्षम स्थिर हो गई । चारणने वह दशा नही देखी | 


4:24 अतीतके कंपन 


चुयचाप मूमि पर दृष्टि नडाये वह फिर बोला, जानेकों तो रावजी सुबह 
जा सकते थे, किनु हारकों बहुत अधिक अनुनव करने वाला भावुक खिलाड़ी 
जरा-सा बहाना पाते ही मंदानसे थान लेता है !” | 

धारण |” सहसा रानी चिल्लाई। चारण चौंक यया। नज़र 
ऊपर उठा कर उसेने देखा कि रानी रोती हुई पीछे मृडी और महलके 
अतरीय नागफी ओर माय चली । ओटसे भी कितने ही क्षणों तक रानीकी 
दूर होती हुई रदन-व्व नि-सुनाई पडती रही । 

श्र ् >् 

दूसरा पक्ष सहारा पाकर पृथ्वीराजको प्रेवती पत्नीसे होनेवालें प्रवम्त 

मिलनसे सहसा टूर खींच कर तो ले गया, कितु स्तेहकी भावनासे ओतमग्रीत 
हला पतञ भी उनके पाधथिव मनमें बठा-चैंठा साथ-साथ गया । इससे जो 

क्षोम ब्ीर क्रोाव उदय हुआ वह तीब और अपूर्व था । घेर और अं ज्ञलाया 
हुआ ! तीरकी तरह पृथ्वीराज वहनोईके' दरवारमें पहुँचे, और जाते ही 
चित्तोंडी तलवार उसके गलेसे लगा दी-। 

पतिके सभावित अन्तकी सूचना पाते ही वहन दरवारकी ओर दौडी, 
पति-प्रेम फिर आड़े आया, और वह भाईके चरणोपर गिर पढ़ी । उसके 
सुहागकी रक्षा हो । 

वाधापर वाबवाले क्षुब्ध पृथ्वीराजने कहा, दुप्द, यह चित्तौडकी 
साथ्वी ललना है। इसके जूते अपने सिर पर रख और इसके पैरोपर 
गिरकर गिडगिडा । तेरे प्राण-वच जायेंगे ।7 मं ह 

और सिरोहीके अभिमानी सरदार प्रभुरावने अपनी जीवनरक्षाके 
लिए यह नी किय । पृथ्वीराजने उसे क्षमा कर दिया । 

- स्‍्नेहके अभिमाती पृथ्वी-राजके सम्मुख इस वुरी तरह एक विरोबीके 
झुक जानेके कारण मन तनिक हलका हो गया, और उनके मूह पर तवतक 
हास छाया रहा, जव तक कि वह सिरोहीम ठहरे रहे । पाँच दिन तक वह 
वृहनोईके सम्मानित, गलें-मिले, अतिथि रहे । पाँचवें दिन जब वह चलने 
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लगे, तो बहनोईने उन्हें प्रीत्तिमोज दिया, अपने अपराधोकी फिर क्षमा 
चाही, श्र आ्राग्रह करके खिलाया-पिलाया । उसे अ्रभयदान देकर पृथ्वीराज 
सिरोहीसे अपने स्नेह-मिलनकी यात्रा और तीज आकाक्षा पुरी करनेके लिए 
तेज घोडेपर सवार होकर कोमलमेरकी ओर उड चले । 
किन्तु मामादेवीकी समा घिसे आगे उनके पग ने वढ सके । आग्रह करके 
खिलाये-पिलाये प्रीतिभोजमें दिया गया विप इतना तीजन्न था कि पृथ्वीराज 
श्रदवसे गिर पड़े । दीवानने उठाकर व॒क्षकी छायामे लेटाया । “क्‍या वात है, 
अन्नदाता * 
धीमे स्व॒रमें पृथ्वीराजने कहा, (प्रभ्रावने विप दिया है । देर न करो । 
कोमलनेर जाओ, तुरन्त तेजीसे रानीसे कहना 
विना आगेकी वात सुने, घवरायें सनिकोके हाथो पथ्वीराजको सौप 
कर दीवान उन्हीके अश्वपर चढकर हवाकी तरह कोमलमेर पहुँचा । समाचार 
सुनते ही अभागिती मूच्छित हो गई । 
वृद्ध राजवैद्यकों घोडेपर चढा और रानीको उनकी कमरमे वेववाकर 
दीवान और चारण आग कित हृदव लिये हुए वापस समाधि पर पहुँचे । हवा 
लगनेसे रानी राहमें ही चेतन हो गई थी । किन्तु इतने अन्तरमें उसके ने नो 
से श्रपार जल वह चुका था । 
डइपट्टेका बन्द खुलते ही ताराबाई दौड़कर पतिके चरणोपर गिर पडी । 
कराहते हुए पृथ्वीराजनें कहा, वहाँ नही, यहाँ 
रानी तुरन्त उठकर उनके म्‌ हके पास जाकर एकटकसे उन्हें करुण 
दृष्टिसे निहारने लगी । राजवंद्य जो नाडी पकड़कर बैठा, तो फिर वैठाका 
बैठा ही रह गया था । उसकी ओर एक क्षण देखकर कप्टसे पृथ्वीराजने 
मूंह ताराबाईकी ओर किया और हल्की आभासे मृसकराये, “रानी, इस 
जरतंमें तो हम दोनो ही हार गये. ,” 
लेकिन रानी न कुछ सुन सकती न कह सकती थी । वह तो मानो 
निपंट जड हो गई थी । 


१८६ ्तीतके कंपन 


सवब्या समय एक चिता मामादेवीकी समाधिके पास और जल उठी, 
जिसमें ताराबाई, पतिका सिर गोदीर्म लिये, श्रपना पावन तन श्रौर विरही 
मन फू क रही थी । 

सिरोहीसे कोमलमेर वाली राह पर, मामादेवीकी संमाधिके विलकुल 
निकट, राजस्थानके परथिक आज भी एक छोटी-सी श्राटम्वरहीन समाधि 
देखते हुए गृजर जाते हैं । 


हाथियोंकी चोरी 


अपने देशवासियोंसे करारी हार खाकर वबावर हिंदुस्तान आया । 
पानीपतकी रणस्थलीमें उसने लाखो आदमियोको गहीद वनाकर, उनकी 
शहादतके फलस्वरूप अपने आप गाजीका पद ग्रहण किया और सुलतानकी 
जगह वादशाह कहलानेंकी व्यवस्था दी । लेकिन उसे हिंदुस्तान किसी भी 
ओरसे अच्छा न लगा । 

“घहाँकी नदियोमे वे मौजें नही है, यहाँके वागोमें वह बहार नही है, 
यहाँके पहाड़ोमे बह र॒ग नही है, जिसके लिए कावुल महाहुर है । यहांक्े 
आदमी कलावत नही हैं,” लाशोके ढेरके वीचसे गुजरते हुए वावरने शाही 
सेनापति उस्तादअलीसे कहा । 

“जी, जहाँपनाह ! लेकिन यहाँके आदमी अ्रपने देशको प्यार करते है । 
उन्हें भी अपनी नदियों और पहाडेसे प्रेम है । वे श्रपने मनोरजनके लिए 
वाग्र लगाते है, और यहांकी मिट्टी सोना उगलती है । लोग कहते हू कि 
हिन्दुस्तान जादूका देश है । खुदा आपकी हकूमतको हिन्दुस्तान पर बनाये 
रखे, आनेवाली शाही पीढियाँ शायद जहाँपनाहसे सहमत न हो सके ।” 

वावर उपेक्षासे हंसा । उसी दिन उसने अपने सस्मरणोमे अपनी उस 
कीर्मती रायको टाँक दिया । तभी चोवदारने उपस्थित होकर विनय की 

हाथियोका एक सौदागर हुजूर जहाँपनाहकी कदमवोसी चाहता है ।” 
दरवारम हाजिर किया जाय : ” आज्ञा हुई । 


दोपहरकी दरवार लगा। सौदागरने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, 
_श्रीमान्‌की प्रतिभा दिनदूनी रात-चौगूनी बढे ।” 


क्या अरे हैं ?” व॑ज़ीरने पूछा । 


श्द्८ अतीतके कपन 


'श्रीमान्‌,” सौदासरने कहा, “यह अकिचन हाथियोका व्यापारी 
है। श्रीमानूकी इस ैत प्रजाके पास दो हाथी ऐसे हूँ, जिनकी तुलना 
केवल इद्रके ऐरावत्स की जा मकती है, जिसकी प्रशसा वहुतोने सुनी है, 
देखा किसीन नही है । इस तुच्छ दासकी इच्छा है कि वे दोनो हाथी ज्ञाही 
हाथीखानेको सुयोभित करे ।” 

वजीरने कटा, “जहाँपनाह उन्हें देखना चाहेंगे ।” 

“दासके सिर आँखोपर | सेवक प्रस्तुत है,” हाथियोके सौदागरने 
स्वीकारोक्तिम विनय की । 

' शामके समय दोनों हाथी दसवारके सामनेवाले मैंदानमें पेज किये 
जायें !” वज्ीरने थाना दी । 

यह अवम क्षमां चाहता है,” व्यापारीने नमते हुए फिर विनय की । 
“मेवकर्ने कहा है कि इद्रके ऐरावतको आज तक किसीने देखा नहीं है । 
दासने ऐरावतके साथ उन हाथियोकी तुलना अक्षस्थ्रक्षर सही की है 
नाजवान्‌ मनुप्यमें इतनी जक्ति नही है कि वह उन्हें देख सके । यह किकर 
मी जब उनके पास जाता है तो आँखोपर पढ़ी वॉवकर जाता है। उन्हें 
केवल वही देख सकता है, जो पादगाह हो और गाजी हो । सेवक अपनी 
वृप्टताकी फिर क्षमा चाहता है ।” 

इस पर सारे दरवारनें सन्नाटा छा गया । ऐसा आजतक न किसीने 
देखा था, न सुना था। गवंसे वावरका हाथ अपनी मूँछ आर दाढीपर 
फिर गया । वह पाव्याह था और गाजी था। एकमात्र उसी्म इतनी 
क्षमता थी कि जिस वस्तुको ससार देखनेकी शवित नही रखता था, उसे व्ह्‌ 
ओर केंवल वह देख सकता था | 

आजा हुई कि सब्या समय वादशाह सलासतका सम्मानित व्यवितत्व 
स्वय उन हाथियोका निरीक्षण करेगा । 

सव्या हुई, दीपक जल उठे । अहकार और उल्लाससे भरा वावर 
केवल वद्धीरकों साथ लेकर अपने गाज़ी और पादणाह होनेके दंवी 





हाथियोको चोरी श्फद 


प्रमाणको निरखने चला। नगरसे बाहर निकलकर सौदागरका विशाल 
तव्‌ दृष्टिगोचर हुआ, जिसके पीछे सौदागरने व्यापारके लिए एक-से-एके 
वढिया नसलके हाथी रख छोडे होगे । 

तंवुके निकट पहुँचकर सौदागर वजीरकी ओर देखता हुआ खडा रह 
गया । वादशाहने इशारा किया और वजीर दो कदम पीछे हट गया । 
बादशाह और सौदागर अकेले तवूकी भ्ोर चले । 

इसी बीच सौदागरने अपने मालकी प्रगसाकी झडी लगा दी “उत्त 
हाथियोक्की सूडे इतनी लवी हूँ कि वे एक ,साधारण हाथीको अपनेमे 
पूरा लपेट सकती है । उनका कद पर्वतके समान है । उनकी सूडोसे हर 
समय साँसोके साथ एक अद्भुत सुगध निकलकर चारो ओर छाई रहती 
है । उनके साँस लेनेकी हलकी-हलकी ध्वनि ऐसी लगती है जैसे दरपर 
सुहावरनं ढोल वज रहे हो । उनकी पीठ इतनी चौडी है कि उनपर दो-दो 
घोड़े आसानीसे वंठ सकते है । ॥॒ 

बावर हेरतमे आगे बढता चला गया। तभी उसके दिमागम एक 
अनोखी खुनबू भरनी आारभ हो गई । कानोमे ढोलका एक ऐसा राग सुनाई 
देने लगा जो उसने कभी काबुलम स्वप्तमे भी नही सुना था | अ्रभी वह 
इसका आनद ले ही रहा था और उसका मस्तिष्क तथाकथित हाथियोका 
नक्शा खीचेने मे मस्त था कि सौदागरने तबृके सामनेका परदा खीचकर अलग 
कर दिया और अपनी आँखोपर पट्टी बाँध ली । 

आँख फाडकर वादशाहने हाथियोके झएडपर दृष्टि दौडाई । 

सौदागरने कहा, 'जहाँपनाह, गाजी, पादशाह बाबर; उधर कोनेमे, 
वे दो हाथी जिनकी सूडे इतनी लबी हू ” 

वाबर उछल पडा । उसके सामने दो हाथी, ऐन सौदागरके वर्णनके 
अनुसार इस तरह किलोलें कर रहे थे जैसे उनमें कुछ भी भार न हो 
सुगधसे उनका दिमाग तर हो चला था और कानोमें उनकी साँसोकी मद्धिम 
व्वनिगू ज रही थी । वादशाह विभोर हो गये । पूछा, “इनकी कीमत ?” 


१६० थ्रतीतके कंपन 


“सेबककों शाही महावतकी पदवी और नकद एक करोड सो्ेकी 
दीनार ।” रा 
“मजूर है, बावरने प्रमन्नतासे कहा । 
नये चाही महावतने दोनो हाथी शाही हाथीखाने में वद होनेकी सुचना 
ढी। नित्यप्रति अनिश्चित परिमाणम घी और आटा हाथियोकी ख़ूराकके 
लिए भडारसे जाने लगा। गाही हाथीखानेके फाटक प्रत्येक ऐरेग़रेके 
लिए वद कर दिये गये । 
कुछ दिनोतक वादद्याह्‌ वावर रोज़ झरोखेसे उन हाथियोको देखने 
जाते और उस नैसगिक सुगव और रागका रस लेते, जो उन हाथियोंसे 
उत्पन्न होती थी | हाथियोकों देखना ही सी तमाणे देखनेके वरावर था, और 
सबसे वडा सतोप यह था कि गाज़ी और पादशाह होनेके नाते केवल उन्हें 
ही यह अधिकार था कि वह उस स्वर्गीय छटाका उ्पभोग कर सकें । 
>८ >< >< 
एक दिन वादगाह दरवारमें उन हाथियोका रूप वर्णन कर रहे थे कि 
दरबानने सूचना दी, “नहाँपनाह, एक चोर श्रीमानके सम्मुख उपस्थित 
होना चाहता है ।* 
“उपस्थित किया जाय ! ” उज़ीरने आजा दी । 
चोरने आते ही जयकारसे दरवारको गृंजा दिया और बोला, 'ओमान्‌ 
की राजव्यवस्था इतनी उच्चकोटिकी है कि चोरोको चोरी करनेकी आव- 
व्यकता नही रह गई है । किन्तु चोरोके प्रदेशमें इस वातसे बहुत चिता फैल 
गई है कि उनकी कला यो ही विना प्रदर्शनके छटपटा कर मर जायगी ।7 
वादगाह और दुसरे दरवारियोको इससे बहुत आब्चये हुआ । कावुलमें 
चोरीकों घृणाकी दुष्टिसि देखा जाता था । बाबरने वजीरसे पूछा, क्या 
हिदुस्तानमें चोरीको भी एक कला समझा जाता है ? हमारा विचार है कि 
यह कायरोकी वृत्ति है ।” | 
वज्जीरने कहा, “जहाँपनाहने फस्माया था कि हिंदुस्तानमें कलाकार 
नही हूँ | ्ायद यह व्यक्ति इसी चीज़कों कलाके रूपमें प्रस्तुत करे ।” 


हाथियोकी चोरी १६१ 


पूछा गया कि चोर क्या चाहता है । 
उस व्यक्तिने कहा, “में अपनी कलाका प्रदर्शन चाहता हूँ । श्रीमानके 
राज्यमे जो वस्तुएँ सवसे अधिक मल्यवान्‌ समझी जाती हूँ, यद्द कलाकार 
उनकी भी चोरी कर सकता है । 
स्पण्टत, उसका सकेत हाथियोकी ओर था । यह केसे सभव था कि 
कोई व्यक्ति हाथियोकों चुरा सके ? वे जेबमें नही डाले जा सकते थे कि 
कोई उठाये और लेकर भाग जाय । उन्हें पादगाह और गाजीके भतिरिक्‍्त 
साधारण मनृष्य देख भी नही सकता था । फिर भी, यदि कोई इसका दम 
भरता है, तो यह वडी अद्भत चोरी होगी. लेकिन क्या इतती कीमती और 
अनोखी वस्तु चोरी करने दी जाय ? सारी असभावनाञ्रोके होते हुए भी 
हो सकता है यह व्यक्ति सफल हो जाय । यह हिन्दुस्तान वडा अभ्रदूभुत और 
मनोरजक प्रतीत होता जा रहा है ' यहाँ जब ऐसे हाथी हो सकते हूँ, तो 
ऐसे चोर भी हो सकते है । 
वाबरने कहा, “अच्छी वात है, नौजवान, तुम्हे एक णाही हाथी 
चुरानेकी इजाजत है ।” 
तुरत फरमान जासे हो गया हाथीखानेके चारो ओर सेनाका पहरा 
लगा दिया जाय । उसका मजबूत लोहेका फाटक तालेबद कर दिया जाय ।” 
यह सब प्रव॒व देखकर नया गाही महावत ठट्ठे मारकर हँसा । उसके 
हाथियोको मनृप्य नही चुरा सकता, क्योकि वे ऐसी जगह रहते थे, जहाँ 
किसीकी पहुँच असभव है 
सारी रात पेडका पत्ता तक नही खड़का । चोरके लिए यह रात कया- 
मतकी रात थी । एक सिपाहीका वेश घरकर वह पहरेदारोमें मिल गया । 
एक चक्कर लगाता और फाटकमें लगी एक हिलती हुई कीलको एक झटका 
देदेता। वारह बजे घडियाल वजने लगा और उसके द्ाथकी ननन्‍्ही हथौडीकी 
ग्यारह चोटें कीलपर पड़ी---कील उखडकर अलग जा पडी । 
एक कील निकल जानेसे फाटकम हुए सूराखकी राह उसने भीतर देखा । 


५६२ अतीतके कपन 


हाथियोकी स्थिति देखनी आावन्यक थी । उसी अण वह चकराकर भूमिपर 
बैठ गया । “यह क्या * यह भारी सेना किसकी रक्षा कर रही हैं £ 
क्यो इतना कप्ट उठाया जा रहा है ?” उसने अपना निव्चय वदल दिया 
ओर हंसता हुआ्ना नया प्रवव करनेके लिए चला गया । 
सेवानायकने दसवारमें सुचना दी, नारी रात एक चिड़ियाने भी पर 
घद्ा मारे । एक कुत्ता तक सना के भीतर नहीं घसा । किसीने काई मककारी 
सावनेकी चेप्टा नहीं की । श्रीमान, चोरी नहीं की गई । 
उसके पीछे आकर उपस्थित हुए चोरने विवय की, 'श्रीमाद्‌, दासने 
एक हाथी चोरी कर लिया है ।” 
सेतानायक, दस्वारी और स्कपय वावर चोरका मह ताकते रहयये । 
आही महावतकों वलाकर वास्तविकता पुछी गई । उसने कहा, यह 
व्यक्ति झठ बोलता है | हाथीखानेम दोनो हाथी ज्यो-के-त्यो है ।” 
चीरन सिर झकाया, चंवकका काम कंदद चारा करता हू | चोरीका 
काम निवटानेके वीचर्मे मेने अवश्य कई वार झूठ बोला है, लेकिन चोरी 
चुकने पर में न आजतक पकड़ा गया और न चूठ बोला ।” 
वादगाह वहत वियदे । हम स्वयं हाथीखानेका निरीक्षण कर्सेंगे ।* 
चोरने कहा, दासकी विनय है कि निरीक्षणके समय यह महावत 
श्षीमान॒के साथ न नहें, वल्कि सेवकों यह अधिकार प्रदान किया जाय । 
महावतके विरोब प्रकट करनेसे पहले ही वावरने कहा, स्वीकार 


॥75 


न 


कक 


है 

अ्रमीरउमरात्रोको एक स्थानपर छोडकर वादगाह चोरके साथ हाथी- 
खानेंको देखनेके लिए ञ्ञ की और चले | चोर घिनय करता चला, 
दिज्िए, श्रीमान्‌, झाही महावतने क्तिना वडा झूठ बोला था पचास 
लाख सोनेकी दीनारोंका वह सुन्दर हाथी नायव हो गया और अमी वह 
इननी वंड। हानकाो लावंम डाल रहा था। उसने ऊलोंका अपमान करना 
चाहा था । वह तो कहिए कि हाथीको कलाकारने श्रीमानकी अनमतिसे 
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चोरी किया था, नही तो यदि और कोई कलापारगत उसे उडा लेता तो 
क्या होता ! 
उसके वर्णगनका ढंग और कलापर अधिकारके श्रहकारकी अ्रभिव्यवित 
इतनी दृढ थी कि बादशाहको अ्रनुभव हुआ कि एक हाथी चला गया है । 
ओर इस अनूठे कलाका रकी चाततोमे कुछ चज़न है । 
सहसा तुरही श्रीर ताकतवर ढपडोकी श्रावाजें कानोमे पडनी श्रारभ 
हुईं । इनमें हाथियोकी साँसोकी मवुर ध्वनि लुप्त होकर सुनाई नही पड 
रही थी । केवल सुगंध अपनी मस्ती विखेर रही थी । 
चखिलमन हटा दी गई | उत्सुकतापूर्ण दृष्टि सीथी हाथियोपर पडी । 
बहाँ केवल एक हाथी गृमसुम खडा था । वह न हिलता था, नडुलता था । 
मालूम होता था कि ज्ञाथीके चले जानेसे भुब्ध है । 
बादगाहने चोरकोी गावाजयी दी, “सचमृच चुम कलाकार हो ।” उसने 
रत्नोका हार गलेसे उतारकर कलाकारके गलेमें पहना दिया | आज 
दरवारमें तुम्हे सम्मानित किया जायगा 
बादशाह चने गये और कुछ देर पीछे, झरोखेकी राह बद करता हुआ्रा, 
चोर कलाकार बाहर निकला । दरवाजेपर महावत तनकर खडा हुआ था 
आर उसके म्‌खपर तीज घृणाका भाव प्रस्फुटित हो रहा था। चोरको 
देखते ही उसने होठ सिकोडकर कहा, दिशद्रोही ! 
चोरने बान्तिसे कहा, मे देशद्रोही ?” आागेकी श्रावाज बहलीकी 
खडखडमें विलीन हो गई । 
है ५८ >८ 
उसी दिन दरवार लगा । गाही महावतको झूठ बोलतनेके अपरावमे 
कठबरेमें खडा किया गया । उसकी आंखे आत्मविश्वाससे चमक रही थी । 
उसके गृरुभाईने स्वार्थंके वणीभूत होकर अपने देश और बधूसे दगा की थी । 
लेकिन वह उसे भेद नही खोलने देगा । यदि उसने ऐसा किया तो उसकी 
मृत्यू निश्चित है । अ्रभियोगके उत्तरम उसने कहा, “यदि वह चोर चुराये 
१३ 


श्ह्ड अतीतके कंपन 
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उत्राम मे अ्पवा छुक कराड दानार हार जाने लिए तयार हु । 


सकाई दी, चराई हुई चीज़पर चोरोकी विरादरी अपना हक सममजती है ।* 
बावर चिल्लाया, 'लिकिन यह भाही इजाज़तसे केवल प्रदर्शनके लिए 
चराने दिया बया था | तम्ह तुम्हारा इसाम मिल चुका हैं। झाह़ी हाथी 
वापस किया जाय 
महावतकी आँखें एक वार चमकी । चोरके मुखपर स्वेदकण चमके 
उठे । उसने हाथ जोडकर वहाना किया “श्रीमान्‌, सेवक अपनी कलाम 
पारगत हें, किन्तु वह अपनी विरादरीके री ति-रिवाज तोड़ने मे असमर्थ है । 
दास एक तुख्छ चमत्तार फिर दिखा सकता है यदि उसे हाथी माफ कर 
वद्थि जाब । यह कलाकार दसरा हाथी वादशाह उलामतकी नज़रोके 
सामनेसे उड्डानेके लिए तैयार 
सहसा उसकी दृष्टि महावतकी दृष्टिस मिली और उसने राँपकर अपने 
नेत्र वद कर लिपे । 
उसकी वात सुनकर सवकी बोलती वद हो गई । वास्तव यह कलाकी 
पराकाप्ठा थीं। जोंबसे वावर चिल्लायण्ा, ख़ुदाकी कृत्म, हंम इस 
कलाकारकी कदर करते हैँ । हर्मे वह प्रस्ताव भी ज्वीकार है ।7 
उपय कत समयपर चोर बादशाहकों उसी झरोजेतक ले गया । तुरहाँ 
और ढपडोडी नेज़ आवाज़ें ब्य रही थीं । चुगध मस्त थी । चोरने चिलमन 
हटा दी । हाथी उसी मद्रार्मे खडा था, जैसे एक नि*चल शिखर हो | 
वावन्न कहा, 'ठीक हैं, हम देख रहे हु | चुम्ह भायद बहुत कुंछ 
करना होगा । तुम अपना काम शुर्ध करो 
ठहुत कुछ नहीं, श्रीमान्‌ ।” चोरने कुछ कोयले सुलयाये । जेवसे 
छ्क्क पुडिया निकाली और उसका मसाला जलते हुए कोयलेपन छोड़ दिया । 
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हार्थीकों तथाकथित साॉँसकी सुगवपर एक नई सुगव छानी आरम हो 
गई । ज्यो-ज्यो पहली सुगव लोप होती रही, वादशाहके सामनेसे हाथी 
का आकार नोप होता रहा और अतम जहाँ इतना दीर्घाकार हाथी खडा था, 
वहाँ भ्रदृष्य वायुके अतिरिक्‍त और कुछ शेप न रहा । 

वादघाह सौंचक्का-सा खडा रह गया । श्राश्वयंसे उसकी चीख निकल 
गईं। हाथ गलेके दूसरे कठेपर पहुँचा और मूंहसे निकला, "कमाल ! 
यह क्‍या माजरा है ?” 

चोरने वादशाहके हाथोंसे दूसरा रत्नोका कठा सेभालते हुए वतलाया, 
“ये हाथी काल्पनिक थे । आपके दिमागम पहलेसे ही इनकी सुरत-शकल 
, बैठा दी नई थी । सुगध और ढोलके रागने आपके मस्तिप्कको बहकनेसे 
रोक दिया । तुरही और ढपडोने ढोलके रागकी दवा दिया और इस मसाले 
की गवने उस पहली सुगधपर विजय पा ली । कल्पना विचारमें वदल गई 
ओर तकीके परिणामने सत्यको प्रकट कर दिया यह नज़ रवन्दीका एक 
छोटा-सा चमत्कार था ।* 

प्र ५८ >< 

कुछ दिनो वाद ही वावरनें राणा पर चढाई की । अपार धन-जनकी 
हानि देखकर वावर चकित हो गया । उसने राणाकी शक्तिका गलत अनुमान 
लगाया था । उसे श्राश्च्यें था कि इतनी रसद और इतने आदमियोको 
भरती करनेके लिए राणाके पास इतना घन कहाँसे आया ' 

पानीपतकी मूमि रक्‍तसे प्लावित हो उठी । वावरको वहुतसे अनूठे 
चेहरे देखनेकों मिले । उनमें सबसे श्रनूठा जो था, वह उसकी तलवारका 
वार रोक्‍क्ते हुए उसे दिखाई पडा, ओर वह विस्मयसे चिल्ला उठा 
“महावत्त ! 

एक करोड सोनेकी दीनारे, रसद--उसके सामने सेकडो रूुयाली 
हाथी झूलने लगे ! 


शतरंजकी वाज़ी 


मग़ल-शासनके प्रवर्त्क वावरका काल समाप्त हो चुका था, उसका 
उत्तराधिकारी हमाय एक-एक करके अपने राज्यके प्रदेश हारे हुए खिलाड़ी 
की तरह खोता जा रहा था । लगता था कि चुगताई वश्षका वमव नष्ट 
हा चला दे 6 । 

हन्दुस्तानकी भूमि शतरजकी एदः वडी विज्नातकी तरह थी, जिसपर 
मिमाह जमाकर चलनेंमें वावरका यह उदार वशज' अपनेको असमर्थ पा 
रहा था और जगलोकी खाक छानता फिर रहा था । 

चपानीर राज्यके एक छोटेसे गाँवमें भूतपूर्व मगल-सम्राद वावरके 
गाही गातिर, वृद्ध उस्ताद हसमनअली एक कच्चे-पकके धरम, अपनी विगत 
प्रतिप्ठाके सुख-स्व॒प्नोके साथ अ्रपत्री तत्कालीन दीनताका समन्वय करनेकी 
चेप्टा करते हुए दिन काट रहे थे । | 

रस्सी जल चुकी थी, लेकिन उसके बल नही खले थे। भीनाकारी- 
के साथ सोने के पक्के झोलके अभी शेप थे, काली कड़ियोकी छतम 
पुराना विद्याल ज्ञाड-फानूस अरब भी टठगा हुआ था, किन्तु कमश दर्शकोकी 
संख्या घट जानेंके कारण उसकी सफाईकी खबरदारी भी घीरे-बीरे घट 
गई थी और वह घरकी स्थितिके साथ अपने रूपको एकाकार कर रहा था । 

चपानीर राज्य प्रीढाय्‌ वहादुरशाहके हाथोमें था। श्वरसा हुआ वह 
हुमायू को खिराज भेजना वन्द कर चुका था। दक्षिणमे एकमात्र वही 
मृगलोके विनाशका सबसे वडा उत्तरदायी था । इस राजनीतिक शअवस्थासे 
अली प्रकार अवगत, वृढा उस्ताद गातिर अपने गत सौरभको लोदा लेनेके 


लिए चारो ओर ताकता था और उसे मिलती थी निराशा और विपम 
परिस्थितियोका सघन अन्धकार ! 
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उन्ही दिनो जाडेकी एक सव्याको घोडेपर चढा हुआ एक युवक उस्ताद 
हसनअलीके घरका पता पूछता हुआ उनके द्वारपर आया । मिचमिचाई 
आँखोंसे उसे घरते हुए वृद्धनें उस गतवैभव घरके दरवाजेके वाहर सिर 
निकालते हुए एक स्राथ दो प्रइन पूछे--- कौन हे ? क्‍या चाहता है ?” 

“क्या यही उस्ताद हसनअलीका मकान है, जो शत्तरजके खेलमे अपना 
सानी नही रखते ?” युवकते घोडे पर चढे-चढे पूछा । 

युवकके पूछनेके ढगसे उस्तादके चेहरेपर दीनताके पिटे हुए गृरुत्वको 
भावना श्राज फिर अपना रग ले श्राई। आओ वेटा,' वृद्धने कहा । ' कहसे 
ञ्रा रहेही ? 

“में अहमदनगरसे चला था रहा हैं,” यवक घोडेसे उत्तरते हुए वोला । 

बड़े भाग्यसे आपके दर्शन हुए |” वह भावधवेचम वृद्धके पर छुनेके लिए 

आगे वढा ! 

“हैं, है !” करते हुए ब॒ृद्धने अपने पैर पीछे हटा लिये । बड प्रेमसे 
उन्होने नवागन्तुकके घोडेकी रास पकडी और घरकी दुवारीमे वॉव आये ! 

यूवकको आरामसे टूटे तस्तपर नई दरी विछाकर बैठाते हुए उन्होने 
कहा, क्या नाम है तुम्हारा, वेटा ?” 

“मेरा नाम जयवर्मा है, यूवकने कहा । अहमदनगरसे ही थह तमन्ना 


लेकर चला हूं कि उस्तादसे गतरज सीखू गा और उनका नास जहानमे रोगन 
करूँगा । 


“हैं, हैं, है |” बूढा हँसा । “वह जमाने गये, वेटा, जब इस चीज़की 
कदर थी । श्रव तो वरती खुद विसात वन गई हे, जहाँ अपने मोहरोकी टिकाना 
तो दरकिनार, खुद टिकना मश्किल हो रहा है । श्राजकल तो शतरज-जैसे 
शाही खेलमे वही पड सकता है, जिसके आगे-पीछे कवीलेदारी न हो । 

उस्ताद !” इस बार यूवकने सचम्‌ च वृद्धके पर पकड लिये । “में 
इन्कार सुनने नही आया हूँ ।” 

बुद्ध अपने जिषप्यत्व-कालके सस्मरण याद करके विभोर हो उठा । 


श्ध्चद प्रतीतर्के फंपन 


रै 


क 
उसे 


उसने यूवकर्की उठाकर छातीसे लगा लिया । जो ऊुछ मुझे ध्यता है 3 
सिखानेमें कोई कसर उठा न रू गा, वृद्धने कहा । 

अन्दर धरमें जानेके लिए बंठकम जो खिड़की थी, बन्द हो गई अर 
वेठकर्म ही वाजियाँ जमने लगी । वृद्धने देसा कि युवक पहलेसे ही यतरजमं 
तिकला हुआ था। उन्होंने उसे नव़श्ोके सहारे खेलना सितराण । 

दुनियाकी सभी वात॑सि विलग होकर जयवर्मा नामके उस वृदकने छ. 
मास जमकर घतरजके दाँव-पंच सी से । उसे पता नही रहा कि आज उससे 
रूखी खाई कि तर, बाई भी कि नहीं खाई, और यदि खिलाई तो किसने । 

अब वाजियाँ जमती, किन्तु शिप्य और यृढकी भावनाते नहीं, दो 
प्रवल विरोधियोकी भावनासे । विसातसे हटकर शिष्यके मनमें सेव्य-भाव 


ग्राजाता और गरुके मनमे पित-नावना । 
इस वीचमें बद्यपि जयवर्माने एक भी वाजी नहीं जीती, किन्त धीरे- 


धीरे उसपर प्रकट होने लगा कि किसी दिन उसका वाज़ी जीतदा गढ़ भर 
शिप्यके वीचका कोमल तार दृक-दूक कर देगा । बहुत चाजुक मौके त्रा 
पड़ने पर उस्तादका मूह क्यो पीला पड जाता है ! उस चस्य वह उसकी 
और विचित्र दृष्टिसे क्यो देसने लगते हैं | इस प्रकार कि जैसे कोई विभाल 
भवन खड़ा करके उस परसे अपने स्वामित्वका श्रधिकार खो रहा हो । 
बहुत दिनो वाद एक दिन उस्ताद हसनशअ्रलीकी दाजी इसी तरह फंस 
गई । वृद्ध उस्तादी नकता छोडा--पोंडे पिटवाकर मात देना, ताराफ़ 
तो समें हैं 
“मे भी घोड़े नही रखू गा,” यू वकने वृद्धके पिठे हुए घोडोंके पास अपने 
रख विये । 
जयठ्मों अ»व भी जवर था । कितनी देर वीत गई, वृद्धकों इसका पत्ता 
नहां चला । चाल चलो कहनेकी मनाही थी । घतरज मस्तिप्कका खेल 
हूँ और मस्तिप्कके अनुकूल तन्‍्तु न जाने क्तिनी देरमें आकर एकत्र हो । 
जयवर्भमाकी वाज्नी निश्चित थी, इसलिए जवसे उसने गतरज सीखनी 
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आरम्भ की थी, आज उसे पहला अवसर मिला था कि वह अपने वातावरण- 
में इबर-उबर दृष्टि पसार सके, सन्तोप शरीर इतमीनानके साथ । 
उस्तादके पीछे जो वन्द खिडकी थी, उसकी दरारपर अभ्रचानक उसकी 
नज़र जा पहुँची और वहीपर श्रटक गई । जिस राह पर भीतरके प्रकाशकी 
एक रेखा दीख पडनी चाहिए थी, वहीसे किन्‍ही सुन्दर ने त्रोकी अतृप्त दृष्टि 
न जाने कितनी देरसे, न जाने कितने दिनोंसि, एकपक्षीय भावनाओ्ोका भार 
लिये अपनी प्यास बुझानेका प्रण्त्त कर रही थी । 
यदि आँखोंसे स्नेह परिलक्षित हो सकता है, तो जयवर्माने उसे लक्ष्य 
किया । बहुत कालसे अपने ध्येयकी पूर्तिम रत उसका सुप्त युवक हृदय 
आज अँगडाई लेकर उठ वैठा और उसकी दृष्टि फिर-फिराकर फिर उसी ओर 
जा टिकी । 
उस समय वृद्ध शायद काबुलमें घोडे वेच रहा था । उसके मूँ हसे अनायास 
ही एक वडवडाहट निकलनी आरम्भ हो गई प्यथादे वज्जीर वन गये, 
वादयाह्ते मिटकर फिरसे वन गईं । ज्ञमाना एक-सा किसीका नहीं रहा / 
वृद्धका मस्तिप्क अन्दर ही अन्दर पेच-ताव खा रहा था । कभी न 
कभी दिन फिरंगे । फिर एक दिन वेसे ही शाही कालीनोपर मसनदके सहारे 
घतरज खिलेगी। चारों ओर प्यादेपल्टन दीडते फिरंगे और सम्मानमें 
तोपोकी सलामियाँ दग रही होगी “ क्या-क्या वकता जा रहा है, वृद्धने 
सहसा ही इसका भान करके, अपनी सुप्त भावनाओके इस प्रकार प्रदर्शित 
होनेंसे लज्जित होकर जयवर्माकी ओर ताका । 
अचानक ही वृद्धकी भौह सकुचित हो गई । उसने जयवर्माकी ओर 
तीत्र दुप्टिसे देखा, पीछे फिर्कर खिडकीकी ओर देखा और दुढ नि०्चयके 
साथ उठकर खिडकी और जयवर्माके वीच जा खडा हुआ्रा । 
' इस अचानक व्याघातसे चौककर जयवर्मा तुरन्त प्रकृतिस्थ हो गया । 
“अब यह बाजी फिर कभी खिलेगी,” 'बढने व्यग्यसे कहा । “'डइसके 
दो नक्शे बना लो । एक तुम्हारे पास रहे और एक मेरे । जब हम और तुम 
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एकचित्त' होगें, तव फिर यह बाजी सिलेगी । शतरजम वक्तफी वदिण 
नहीं होती । 

गढ़ और भिष्यके वीच तनाव उत्पन्न हो गया । जयवर्मानें मनमें कहा 
कि यह बाजी की स्थितिमे उत्पन्त खीज है, लेक्लि उसके भीनर्से ही क्सीने 
उस भठला दवा | 


फिर उसने सोचा कि कौन हो सकता है ग्रपर ? उस्तादकी 
पत्नी नही थी । बह कई वार चर्चा कर चके थे | लक्नि कभी उस्तादने 


सम्यममकल)-चमका 402. इनके 


इस बातकी चर्चा नही की कि उनके कोई लटकी भी है । छ मास चर्में 
रकर भी उन्होंने उसे जनानखानंकोी हवा न लगने दी 
न रात जयवर्मा पड़ोसीके घरमें सोया । रात ही रानमें उसने कुछ 
लिश्चब किया झौर सुबह उठत हा नहा-घोकर वह उस्तादके पर छूतेके लिए 
पहुँचा । बठकर्मे प्रवेश करते ही उसने देखा कि सामने खिड़कीके किवाडये 
जो दरार थी, उन्हें वडे अटपट तरीकंसे रातम वढेने लगकर गारे मिद॒टीस 
वन्द्र ऋर दिया था । 
करुणाके आवेणसे गृ तकी ओर देखकर वह उसके चरणोपर गिर पडा । 
वृद्धने आन्त भावसे उसे आ्राणीरवाद दिया । किसीने उसकी राह नही रोकी, 
किसीने उससे जानेका सबव नही पूछा । कुछ काल पहले जिस प्रकार 
अनात यूवंक इस गाँविम घोडपर चढ़कर आया था, उसी प्रकार छ मास 
बाद पीठ मोडकर गाँवने विदा हो गया । अन्तर था, तो केबल इतना कि 
जिस म्‌ खपर आते समय कुछ सीखतेकी चाह, कुछ कर गू जरनेकी महत्त्वा- 
काक्षा थी, आज उसपर कुछ जान लेनेकी गम्मीरता और प्रताडित हृद्य 
की उत्तेजना थी ! 
समयके प्रमावसें तिनके छिटक-छिट्ककर न जाने कहाँके कहाँ 
हैँ । नई-नई चिडियाँण नये-नये घोंसले उनसे बनाती हैं । 
है >< है. 
इस घटनासे कुछ समय वादकी वात है । दो महीनेसे हुमायू चम्पानीर 
का घेरा टाले पड़ा था । वाहरसे रसद-पानी जाना उसने वन्द कर दिया था 
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और अनुमान था कि भीतरके लोग अधिक दिनो तक इस अवरोधका 
सामना नही कर पायेगे । श्राज पूरी आशा थी कि या तो वहादुरशाह आत्म- 
समर्पण कर देगा या किलेके निवासी जीवन-मरणकी आखिरी वाज़ी लगाने 
के लिए किलेका द्वार खोलकर बाहर थआा जायेंगे । 
तभी किलेंके फाटकर्म वनी छोटी राहसे एक अश्वारोही बाहर निक- 
लता दिलाई दिया । उसके हाथर्म सफेद झण्डी थी, जिससे प्रतीत होता था 
कि वह या तो सन्देशवाहक है या वहादुरणआाहकी ओओरसे आत्मसमर्पण 
करनेका प्रस्ताव लेकर आ रहा है । 
गाही खेमेसे उसने एक फरमान हुमायू के सामने पेश किया । लेकिन 
उसके भीतर जो सन्देश था उसे सुनकर हुमाय के प्रमुख सेनाचायक बडे 
जोरोंसे ठठाकर हँस पडे । 
फरमानमे हुमाय की ओरसे वडी श्राज्ञा वाँची गई थी । वहादुरणाह- 
की तरफसे उसके नाम शतरज खेलनेका निम॒त्रण था। गतरजमे हारने 
पर हुमाय के लिए बर्त थी कि वह किलेका घेरा उठाकर वापस लौट जाये 
आर उसके जीतनेपर वहादुरशाह उसके लिए किला खाली कर देगा । 
भीपण श्रद्टहासोके बीच जब इस अ्रद्भुत प्रस्तावके कारण उत्पन्न 
हास्य कुछ बीमा पडा, तो वहादुरशाहके दूतने गम्भीरताके साथ फरमान- 
को एक वार फिर पढा और बोला, व्यर्थंके रक्तपातकों रोकनेके लिए 
यह अपूुर्वे अवसर है । आख़िर वास्तविक यू द्ध भी तो वहुत कुछ भाग्यपर 
निर्भर करता है । अन्तर इतना ही है कि यह य द्ध दृद्ययुद्ध न होकर वृद्धि- 
युद्ध होगा 
एक सेनानायकने आगे वढकर निवेदन किया, यह मौका और वक्‍त 
हासिल करनेकी एक चाल है ।” 
दूतने कहा, हम लोग भूखसे निढाल हो रहे हैँ, आप जीते हुए है । 
मौका और वक्‍त हासिल करके भी हमारी और आपकी स्थिति वही रहेगी । 
बदि आप इस प्रस्तावकों नही मानेगे,ती हम सिरोपर कफन वाँधकर म रने- 
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के लिए बाहर निकल पड़ेंगे श्रीर जब हम मरेगे, तो मारंगे भी । क्या आप 
लोगोको अपने सिशहियोकी जानें कीमती मालूम नही होती ?” 
हुमायू के वरावर्में सडे एक युवकने उसके कानमे कुछ कहा । हुमावू - 
ते श्रान्ा दी, यद्ध दन्द कर दिया जाय । यह सेल हमारी थकी हुई सेनाका 
मनोरजन करेगा ।7 
सारी फौजोर्म इस श्रपूर्व अनहोनीपन कहकहे लगने लगे । यृद्धका वा 
मोर्चा सिमटकर हुमाबू्‌ के चेमेमें एक वडी चौकीपर केन्द्रित हो गया । 
उस युद्धका सबसे बडा सियहसालार था हुमायू का सहचर वह युवक । 
नई-तई ओर अपूर्व चालोके नक्‍ये रेशमी थैलियोमे वन्‍द होकर एकके 
वाद एफ किलेसे खेमे और खेमेसे किलेमे जाने लगे। तत्कालीन राज- 
नीतिक इतिहासमे झतरजकी यह वाज्जी अपूर्व भी थी और अ्रमाधारण 
भी थी, जिसकी चालोके नये पूरी-यूरी वाज्ञी खेलकर परिणाम देस लेनें- 
पर विरोधीके पान भेजे जाते थे । 
हुमायू' इस वाज़ीकों झ्ञान्त मुखमुद्रा और उथल-पुथलयुवत हृदवसे 
मिरख रहा था | वह अपने जीवनमे अब और अधिक जुआझ्मा खेलना नही 
चाहता था| अन्तमे उसने एक चाल नोची । 
तीसरी चाल लेकर पहुँचा हुआ हुमायू का क़्ासिद वापस लौटक र नहीं 
आया | वहादुर्आाहके दरवास्मे नक़यय सौपकर वाहर आते ही उसके 
पैरों अचानक वडे द्ोरका दर्द उठा और थोडी सी ही देरमे उसके पर सूज- 
कर हाथीके पैरोके वरावर हों गये । वह भूमिपर गिर पडा और पीडाके 
मारे लोटने लगा । तत्काल दरवार्में यूचना दी गई । नई चालमे उसने 








वहादुरणाहने उसे गाही हकीमकी रक्षामे सौप देनेकी श्राज्ञा दी और हुमायू 


को इस दुर्घटनाकी सूचना भेज दी गई । 

यदि स्लिस्लि यही टूट जाता, तो भी कोई वात नही थी । लेकिन 
इस घटनाके वाद कोई भी सन्देशवाहक अपना काम समाप्त करके वापत्त 
नहीं लीटा । किसीकी आँखें इतवी सूज गई कि उसे दिखाई ही देना वन्द 
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हो गया, तो किसीके हाथोकी उँगलियाँ मोटी होकर कलाईके वरावर हो 
गई । 

नियमानूसार हुमायू की ओरतसे शिकायत की गई कि वया कारण है 
कि दूत वापस नही आ रहे ह ? बहादुर्शाहके लिए यह अव चित्ताका विषय 
वन गया । मालूम होता था कि कोई प्रकाड राजभवत गृप्त रूपसे हुमाय के 
दूतोको विप दे रहा था । लेकिन उसे सामने आना चाहिए था ! 

हुमायू का नौजवान गातिर निर्णायक चाले लेकर दो सन्देशवाहकोके 
साथ स्वय दरवारमें आया | इन लोगोको शाही भातिरके घरपर ठहरने- 
की आज्ञा दी गई । 

तीनों आदमी बैठकमे वेठे श्रापसमे सलाहमशवरा कर रहे थे । अगर 
यह चाल सफल हो जाय तो किला हाथम अभ्राया समझो,” कहत्ते-कहते 
यूवक भातिरने दरवाजेपर एक परछाई देखी श्रीर उसकी नजर ऊपर उठी । 
दरवाज़े के वीचोचीच एक वृद्ध सीना ताने खडा था । 

“उस्ताद |!” यवक श्राव्वयं से चिल्लाया । 

“अच्छा, तो तुम हो, जयवर्मा |” वृद्ध हसनअलीने भीह चढाकर कहा । 
“मुझे भी ताज्जुब था कि ये अनूठी चाले कौन चल रहा है |” 

युवक उसके पैर छूने के लिए आगे वढा । वृद्धवें कोई हीलहुज्जत नही 
की । उसने गान्त भावसे कहा, बेटा, तुम्हारी यह श्राखिरी चाल सफल 
नही होगी । वहादुरणाहका गाही हकीम श्रौर कोई नहीं, खूद मसीह- 
उल-मुल्क रहमत इलाही साहव है, जो सम्राट वावरके साथ-साथ हिन्दुरतान- 
में वैद्यकका श्रध्ययन करने के लिए आये थे । उन्होंने वताया है कि भिलावे- 
की सुइर्याँ चू भो-च्‌ भोकर वदनकों जगह-जगहसे सुजा लेना, आँखोम चोटली 
घिसकर लगा लेना भारतीय भ्रपराधियोकी व्हुत पुरानी चाले हैँ । ठुम्हारे 
सभी सन्देशवाहक पहचान लिये गये हूँ । किलेके अ्रन्दर तोडफोड करके 
हुमायू को भीतरसे रास्ता देनेके लिए उसने अपने सेनानायकोफो सन्देश- 
वाहकोके रुपमें भीतर भेजा है। अश्रव आप लोग अपनेको कीद समझे ।” 
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पासा पलट चुका था । युवक जयवर्माने स्थिति भली प्रकार समन 
ली । वह साधारण बातो पर आता हुआ वोला, लेकिन, उस्ताद, श्राप 
बहादुर्आाहके यहाँ कसे ?” 

प्रसन्न मद्रासे वृढेने गर्दन हिलाते हुए कहा, “अब दिन फिर चुके हूँ 
खूद वहादुरगाहने हमारा दामाद वनना कबूल किया है ।” 

जयब्मंके हृदयपर जैसे किसीने सौ मनका पत्थर रख दिय्ग हो । 
फिर भी वह बोला, उस्ताद, धोखा न खाना ।/ 

“जब तुमसे धोखा नही खाया, तो किसीसे भी नही खाऊँगा,” वृद्धने 
व्यग्यके साथ कहा । 

जयवर्मा त्तिलमिला गया । उसकी तिलमिलाहटम योग देते हुए वेठक- 
को मज़बूत जोडी चरमराकर खटाकसे वन्द हो गई । 

धीरे-वीरे रात वीतती जा रही थी । वडी उत्कण्ठासे जयवर्मा घडियालके 
घण्टे सुन रहा था। अद्ध॑रात्रितक उसके वापस न लौटनेंकी सूरतमे 
हुमायू ने जो कार्यक्रम निण्चित किया था, उसके अनुसार जब घडियालने 
वारहकी सूचना दी, उसी समय हुमायू की एक तोपने श्राग उगली और 
उसके वाद तोपोकी गड़गडाहटने किलेको हिला दिया । 

जयवर्मा खुशीके मारे साथियोके के झ्लिहझ्ोडकर चिल्ला उठा- श्रह्म, 
हमारी फौजोने धावा बोल दिया है !” उसने आवेगर्म श्राकर किवाड 
पीट डाले । 

अकस्मात्‌ आइचर्यंसे तीनो व्यक्ति मूँह वाये रह गये । धक्के लगनेसे 
क्रिवाडोकी जोडी ऐसे खुल गई, जेसे वन्द ही न हो । जयवर्माने कहा, मालूम 
होता है किसीने चुपचाप इसे वाहरसे सोला और यूचना ठेनेका श्रवंसर 
न पा सका । उस्तादके घरमें ऐसा कौत हो सकता है ? सहसा उसे किसीकी 
आँखोका स्मरण हो आया । 

वाहरसे ज़ोरका हल्ला सुनाई दे रहा था । हाथियोके माथे लहुलुहान 
हुए किलेके फाटकसे बेची जजीरो पर अपने जोर झ्ाजमा रहे थे । चारो 
और चीख-चिल्लाहट मची हुई थी । 
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तीनो व्यक्ति तेजीके साथ महलकी ओर दोडे । अभ्रचानक वीच रास्तैमें 
खडे होकर जयवर्मा अपने सायियोंसे बोला, तुम लोग कंदखानंकी ओर 
जाओ्ो । होशियारीसे जाना। वहादुरण्ाह पकडे जानेके लिए किलेसे 
नही ठहरेगा । वह चोर रास्तेसे भागेगा । में इस किलेके भूत-पूर्व सूवेदा रके 
साथ वह राह देख चुका हूँ । में उसे रोक गा [7 

समय खोनेका अवसर बसर नही था । साथियोको कंदखानंकी शोर लपकता 
छोडकर वह तीन यतिसे दूसरी राहपर दौड गया । 

>८ के >< 

कुछ समय वाद बल-पूर्वक एक लडकीको घसीटते हुए वहादुरशाह 
ओऔर उसके तीन-चार अनुचर गुप्त मार्ग तय कर रहे थे । सिरे पर पहुँच- 
कर वह श्रचानक ठिठक गया । द्वाररक्षक मुर्दा पडा था और उसकी कमरसे 
चावियोका गच्छा गायव था। पिजरेमें फंसे पक्षीकी तरह सहमकर 
वहादुरभाहने अपने अनुचरोकी ओर देखा । 

ऊपरके रोशनदानसे एक हंसीकी आवाज सुनाई पडी । उन्होंने ऊपर 
देखा । जयवर्मा चावी उन्हें दिखा-दिखाकर चिढाते हुए कह रहा था, अरे, 
तुम लोग कहाँ जा रहे हो ? शहझशाहे हिन्द हुमाय की फौजें तुम्हारी मेहमान 
बनकर आ रही हैँ, और मेजबान दुम दवाकर भागा जा रहा है खूब, 
बहुत खूब | 

तभी भयत्रस्त लडकीकी बन्द आँखे खुली और बह जयवर्माकी ओर 
देखकर चिल्ला उठी | जयवर्मानें उन आँखोकी ओर देखा और उसका 
स्मतिचक्र तेजीके साथ पीछेंकी श्लोर घम गया । 


वहादुरशाहकी अश्रनुभवी आँखें उन लोगोकी नजरसोको वडी वारीकीसे 
नाप रही थी । यह माजरा देखकर वह बडे जोरसे हँसा । “अरे, लडके 
तू शायद इस लडकीको पहलेसे ही जानता है. फिर उसने अपने अनचरो 
को आज्ञा दी--- इस लड़कीके सीनेसे खजर पार कर दो ! 


लड़की चिल्लाई, हाँ, हाँ, कर दो । में भव मर जाना ही चाहती हूँ । 
जयवर्माकी ओर लक्ष्य करके वहादुरशाहने कहा, तुम चावी फंकते 


हो था नही ? अगर इस लडकीको बचाना चाहते हो, तो.” 
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 होगफी दवा करो,” जयवर्माने कहा, “तुम्हारी जान ख़ुद 
खतरे है ।” 
वहादुरणाहके मरनेसे भी यह लडकी जिन्दा नही हो सकती । क्‍या 
इतनी कम सिनी मे ही यह मर जाने लायक हो गई !” उसने लडक्ीकी चोटी 
पकडकर उसका मह ऊपरकी ओर उठा दिया । 
अच्छी वात है, जयवर्माने कहा । “मे चावी घीरे-घीरे चीचे लटकाता 
हूँ । तुम इस लडकीकों उस पिछले दरवाजेके पार पहुचाकर वापस आओ. 
ताकि वह उसके भीतर जाकर उसे वन्‍्द कर ले । उसके तुम लोगोंने सुरक्षित 
होते हो चायी भी तुम्हारे पास पहुँच जायेगी ।” 
वहादुरआाहने विलास और प्राणोके चुनावमे प्राणोको चुना और उसने 
अपने अतृचरोफो जयवर्माके कथनके अनुसार कार्य करनेकी आजा दी । 
धीरे-चीरे उतरती हुई चाबीकी डोरको देखते हुए अनृचर पिछले 
द्वारकी ओर लडकीकों लेकर चले और जयवर्माकी डोरीमे बँवी ग्रप्त 
द्वारकी चावी उसी गतिसे नीचे उत्तरती रही । जयवर्मानें चेतावनी दी--- 
“ध्यान रखना, अगर ज़रा भी बोखा हुआ, तो जितनी आहिस्तासे चावी 
नीचे जा रही है, उतनी ही तेजीसे ऊपर आ जायेगी ।” 
अनुृचर बिना किसी ओर निगाह किये आगे वढते गये और उन्होने 
झललाकर लडकीको द्वारके वाहर घकेल दिया । तभी वहादुरशाह चिल्लाया 
“हक जाओ ! वापस ले आओ, चावी मिल गई / ” 
उसी क्षण पिछला द्वार दोनों अनुचरोके शीघ्रतासे आगे बढे हुए 
मस्तकोंसे कराता हुआ वन्द हो नया । ऊपरसे जयवर्माकी हँनी वहाडुरशाह- 
को सुनाई दी । 
जिस समय सेंकरे मार्यसे दोनों अपने-अपने भविष्यके स्वप्न सेजोते 
वाहर निकले, उनके सामने वाबवा सशरीर खड़ी थी | 
द्वारके बीच खडा बूढा हसवअली रोपके साथ चिल्लाया--- नरीना ' 


जदवर्मा ! 
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भीचव्के बने दोनोके दोनो खडे रह गये । हलनअलीते कहा, 'नरीना 
दुनिया सिर्फ उसके पास जा सकती है, जो पहले हसनअलीकों फतह 
कर ले ।” फिर उसने क्रोबसे कापते हुए हाथोंसे तलवार खीच ली । 
जयवर्मा कुछ क्षणो अवाक्‌ खडा रहा । वृढा फिर चिल्लाया, “निकालो 
तलवार 
यूवकने अपनी मिरजईके भीतरी खोलमेसे एक कागज़का पूर्जा वाहर 
निकाला । ठहरो, उस्ताद, उसने कहा । अभी तुम्हारी और हमारी 
एक वाजी अवबूरी है। पहले उसे पुरी हो जाने दो ।” उसने कागजका 
पुर्जा उसके सामने करके खोल दिया । यह वही नक्शा था, जिसकी एक 
नकल अ्रभी तक बूढेके कपडोम सुरक्षित थी । वह उसे देखकर चौक पडा । 
वृद्धने तलवार म्यानम कर ली। असतोप और आशका मिश्रित 
दृष्टिस उसने कहा, अच्छा 
कालीनपर श्रव भी सोते के मीनाकारीवाले मोहरे विसातपर जमे थे । 
दोनो विरोबी आमने-सामने डट गये और नरीना द्वार पर खडी हो गई । 
एक-दो चालके वाद बूढेकों तन्‍्मय देखकर यूवक सुराहीसे पानी पीनेके 
लिए उठा। पानीसे भरा चाँदीका गिलास मंहसे लगाकर उसने कहना 
आरम्म किया-- अब उस्तादके दिन फिर गये हूँ | फिर वैसे ही शाही 
कालीनोपर मसनदके सहारे उठगकर शतरज खिल रही है ! चारो तरफ 
प्यादापलटन दोडती फिर रही है । और तोपोकी सलामियाँ दग रही हैं | ” 
इसपर भी बूढेका ध्यान बेंटता न देखकर यूवकने नरीनाकी कलाई 
पकडकर सकेत किया और दोनो चुपकेसे वहाँसे खिसक गये । 
किलेंका फाटक चरमराकर टूट गया और हुमाय की विजयी सेना 
नारे लगाती हुई अदर घुस पडी । 
दाँई ओर नरीना श्रीर जयवर्माकी लिये वहुत देर बाद हुमायू ने किलेके 
महलमें प्रवेश किया । वह खश था। अपनी विजित वस्तुओकी जान 
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निरखता हुआ वह वालाखानेमें आवा, कितु वहाँ पहुंचकर बह ठिठककर 
खड़ा हो गया । 

सामने ही मसनदका सहारा लिये, कालीनके ऊपर रखी चौकीयर विछी 
विसानपर मोहरें लगे थे और वृढा उस्ताद हतनअली चिंताकी मुद्रासे आँखे 
विसातपयर जमाये, हवेलीपर ठोडी रखे स्थिर हुआ ज्यो-का-त्यो वै । था । 

झतन्‍जके इस अद्भुत और विचित्र ग्ौक़ीनकों देखकर हुमायू ने उसे 
पहचाननेकी चेप्टा की और जिन्ासासे जबवर्माकी और देखा । 

हँसते हुए जयवर्माने परिचय दिया-- ज़िल्लें-नुमानी मरहूमके दरवार 
के लासानी और मणहर गातिर उस्ताद हसनछली खाँ । फिर वह उस्तादकी 
ओर म्‌ूडा । “अब खतम भी करो, उत्ताव । यह जचिदगी खुद एक खेल है 
और इसमें हार जीत दोनों ही आती हूँ । 

नरीनाने पिताका कवा पकड़कर हिलाया और वह चीख उठी । उत्ताद 
मेद्ीके पुतलेकी भांति ढह पड़े । उनके प्राण इस कायाक पिजरका को छोडकर 
अनतकी और उड़ चके थे । 


यान 23>+०१-पकायाकम: 4 इक सढ:प्यााा कमाए. 


उलभन्‌ 


मृगल सम्राट अकवरके धायपरिवारकी एक अच्छी खासी पलटन थी ! 
माहम अनय उनमें सर्वोपरि थी । बीस वर्ष का, नया नया सिहासन पर बैठा, 
अकवर उसके स्नेंहपाणम पूर्णूपसे बेचा हुआ था । 
कालग्रसिद हुमायू के जिस कुशल सेनानायक वेरम्खाने उसका साथ 
दीनता व दुर्भाग्यमें परछाईकी तरह दिया था, जिसने उसके पुत्र श्रकवरके 
लिए साहसी वण्णिक्‌ सेनापति हेमृसे दिल्‍ली छीनी थो, वहो वरमखाँ इस 
सीघीसादी वृद्धा नारीकी महत्त्वाकाक्षाओके मार्ग मे पडकर, राज्ण्की विसातसे 
गतरजके मोहरेकी तरह उठा लिया गया । माहम अनगकी ये महत्त्वाकाक्षाएँ 
उसके एक मात्र पुत्र आदमखाँके लिए थीं, जो उस समयके भारतीय इति- 
हासमें प्रथम पक्तिका खलनायक गिना जाता है । 
उस समय अकवरकी दिनचर्या सैरशिकार और साहसी खेलो तक ही 
सीमित थी । उसके भीत्तर राजनीतिक रूपसे केवल एक भावना थी कि वह 
एक विस्तृत और विशज्ञाल भारतीय भभागका स्वामी था श्रौर उसका यह 
स्वामित्व उसके प्र्वजोके स्वप्नका सफल और साकार रुप था । वैरमर्खाँके 
विरुद्ध उसके पतनमें माहम अनग श्रौर उससे सवधित श्रन्य व्यक्तियों हरा 
यही स्वामित्वकी भावना कोच-कीचकर हरी की गई थी । 
कितु माहम अनगके कारण ही जो भावना अ्रकवरके मनपर उभर चुकी 
थी, वही उसके पुत्रकी राहुका काँटा धनकर खडी हो गई । राजकीय मामलो- 
में माहमके सवलसे सचालित श्रादमर्खांकी स्वेच्छाचारिता अ्रकव रको श्रसह- 
नीय लगने लगी । वेहिसाव खर्च, रिवत, अत्याचारस भरी आदमख्खाँकी 
चेब्टाओके कितने ही समाचार उसे नित्यप्रत्ति सुननेको मिलते, किंतु 
दूसरी ओर माहम थी, जो अपने स्नेह और सौजन्यके कारण एक उलझन 


बनकर अ्कव रके मानसके चारो ओर लिपट गई थी । 
१्ट 


२१० ग्रतीतके कपन 


आदमखाको नज़ रोसे दर करने का प्रयत्त किया गया । उसे एक विभाल 
सेनाका सेनापति ठनाकर मालवापर चढाई करनेके लिए भंजा गया । वह 
भी स्वथ वहत दिनोंसे किसी ऐसे हो अवसरको खोजम था | श्राज्ञा सुनकर 
उसके पर वरतीपर सीधे नही पडे । 
उसका आकर्षण थी मालवाके सुलतान वाजवहादुरफी प्रधान वेगम 
रूपमती, जो अपने रूपके कारण आसपासके लोकगीतोकी नाथिका वनी 
हुई थी । भावी तानसेनका गरुभाई, सुलतान वाजवहादुर स्वय भी प्रसिद्ध 
संगीतज्ञ और रसिक था | वाज़वहादर और रूपमतीकी प्रम-कथाएं उस 
समयके जनकवियोके लिए चनेचनायें विषय थे । आदमखाने उन दो 
प्रमियोके सुनहने स्वप्नोकी यह दुनिया उजाड दी । भीषण युद्धके पदचात्‌ 
वाजवहादुरकों हारकर भाग जाना पडा । 
आच्मखसँ उत्साह और हर्पके साथ पराजित सुलतानके हरममें घुसा । 
बहाँ उसका स्वागत हुआ बवेंगमोकी सिसकती हुई लाशोंसे---वाजवहादुर 
अनिवार्य पराजयके लिए युद्धमें जाते समय जिनके लिए आत्महत्याकी 
व्यवस्था कर गया था । ह॒ 
रूपमती ! ” आदमखाँ रौद्र स्व॒स्मे चिल्लाया, 'रूपमती कहाँ है ? ” 
उत्तर देनेंके लिए हरमरम कोई गेप नही था, केवल रुपमती ही थी 
कटार खाने के वाद भी जो आनेवाली मृत्युकी वाट जोह रही थी । यह घाव- 
की वेदनासे तडपती हुई हरमके एक वीरान कोनेम मिली । उसमें केवल 
एक चेतना जेप थी कि आदमर्खांकों प्रसन्नता और लालचभरी दृष्टिसे 
अपनी ओर बढते देखकर अपनी शअ्रेंगठीका हीरा निगल सके | उससे 
यही किया और वह भी आदमख!के हाथो-ही-हाथोमें ठढी हो गई -। 
कमदके इस प्रकार अतिम हाथपर टूटनेसे आदमख्राँ बीखला गया । 
“मारो, जो सामने आये ! ” उससे चिल्लाकर सैनिकोको आज्ञा दी, चची 
हुई वेंगमोको कैद कर लो । वस्तीकी एक-एक ईटको उखाड़क्र उस पर 
आदमखाका नाम लिख दो, ताकि यादगार रहे ! 


उलझन २१९२ 


ग्रीर विनाक्षमें निर्माणकी अपेक्षा वहुतत कम समय लगता है । 
>< >८ )< 

कुछ दिनो वाद शाहझाह श्रकवरकी सेवार्में मालवा-विजयकी भेंट परा- 
जित सुलतानके कुछ सेनिकोके हाथो भेजी गई । 

मेंटकों ग्रहण करने के लिए दीवानखासमें मारी दरवार लगा । तस्तपर 
शानसे वठे अकंवरके सामने आदमखाँके दूत उपस्थित किये गये । 

“भेंट नज़रसानीके लिए शाही हुजूरमें पेश की जाय ! ” अकवरने 
थ्राज्ञा दी । 

वद्धीर सिटपिठाया । उसने बताया कि भैंटमें केवल कुछ हाथी थे, 
जिन्हें दीवानखासमे नहीं लाया जा सकता । 

“यह क्‍या मज़ाक है !  अकवरने क्रद्ध होकर सदेशवाहकोकी ओर 
देखा---- इतनी बड़ी मालवा-विजयमें सिर्फ कुछ हाथी ही मिले हूँ | घटनाएँ 
खोलकर वयान की जायें ॥” 


दूत चुप रहें । शहशाहके सन्नका प्याला भरता जा रहा था। कड़े 
स्व॒रमें अकवरने पुन. कहा, मावदीलतके सवालका जवाव दिया जाय ! ” 

फटी-मी आँखोंसे कासिद तख्तको घ्रते रहे । 

अकवर कुपित होकर खडा हो गया । “आखिर तुम लोग बोलते क्यो 
नही ? 

सारा दरवार काँप गया । सहमकर सबोधित व्यक्तियोने अपने-अपने 
मंह खोल दियें। सब लोग विस्मय और आतकसे स्तमित हो गये । 

वाजवहादुरके आदमर्खा हारा भेजे हुए उन सैनिकोकी जवादें कटी हुई 
थी । उन्होंने बिना बोले ही श्रपनी कहानी कह दी । 

अुक्रवरका मुख क्रीवसे त्मतमा गया । “अगरक्षकोका दस्ता तैयार 
कराया जाये । हम इसी वक्‍त मालवाको कूच करेगे ।” 

किसीको इस रोपके सामने बोलनेका साहस नही था । तुरत श्राज्ञाका 


२१२ अतीतके फपन 


पालन हुआ । बिना हस्मसराकी ओर मुख विये ही, एक छोटेसे अध्वारोंदी 
सैनिकदलके साथ अकवर किलेसे निकल गया । 
बहँगाहका आकस्मिक आसनमन देखतर आ्रादमर्जाके हाथोंके सोते 
गये | अकवरफे बाड़को रफ़ाव चूमफ़र वह हक्‍कावम्का बना हाथ 
वाधकर खडा हो गया । 
हफिते हुए, तीर स्वस्से अक्वरने आजा दी “फौरन णाही डेरेमें 
हाजिर हो जाती 
आ्ादमखा अपने अपराधोके प्रति सचेत था। यदि उसकी पीठण्र 
माहम अनगऊा हाथ न होता, तो उसके लिए यह समझना और भी सरल हैं 
जाता कि अकबर घीरे-बीरे वच्चेसे वा होता जा रहा था और थे हाथी 
इतने मृूल्यवान खिलौने नहीं ये जो उसे वहला देते । 
कितु आकस्मिक विपत्तिके साथ आकस्मिक वल भी सिला । आदमर्खा 
एक एसा कवच पहनकर अकवरक सामन दया, जिसपर उसे वार बार करवका 
साहस ही नही था । 





बिस्मयके साथ अकवरने देखा कि आदमखसाँके साथ माहम अनग भी 


थी, जी वियत्तिका आभास मिलते ही श्रकवरके पीछे-पीछे आगरेसे अपने 
पृत्रको वचानेके लिए चल पडी थी । 
#“ठढा अम्मी, आप केस आई ?” आच्चयंसे अकवरने पूछा । 


माहमने इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया । समयसे पहुँच जानेपर उसके 
फले हुए नवुनोसि एक गहरी नि ब्वास निकली । उसने शहनाहकों भाहो 
रीतिदिवाजके अनुसार अभिवादन किया : अल्लाहो अकवर ! ” अर्थात्‌ 
ईंव्चर महान है । 

अकवरके चीडे नवुनोंसे भी एक निब्वास सिक्‍ली । यहनि इवास उस 
'मजबरटीकी थी, जो एक गहंगाहकों न्यायके प्रयोगसे वाध्य करके वचित कर 
रही थी । उसकी स्वच्छठ प्रवृत्ति अपनी सत्ता और महत्ताके सम्मुख वाघा 
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देखकर भीतर-ही-भीत्तर छटपटा रही थी । माहम श्रव उसके लिए समस्या 
हो उठी थी। विमृढतासे नेत्र स्थिर करके उसने माहमके श्रभिवादनका उत्तर 
दिया “जलल्‍ला जलालह ! “उसकी महत्ता महानतर हो । 

आदमख्खाँने आगे वढकर निवेदन किया, में अपने गुनाहोकी माफी 
चाहताह । 

“ह7 कहते हुए अकवरने आागेका कार्यक्रम ज्ञात वाणीमे बताया : 
“कल सुबह हम मालवासे कूच कर देंगे। दा अम्मी भी और तुम भी, 
ग्रादमर्खा । सुलतानकी बी वेग हमारे साथ जायेगी ।” 

>< ८ थ़ 


अकवरके हृदयका उत्ताप इस प्रकार दवा, जेसे दावगनल भीतर-ही- 
भीतर घृट गया हो । अगले दिन राजबानीके लिए कूच' वोल दिया गया । 
उसे अव भारी थकान अनुभव हो रही थी । अ्पते दो विश्वासी अगरक्षकोके 
साथ वह थकानसे चूर, घोडेकी पीठपर बैठा, सव सेनाओके 'छें चल 
रहा था । 


सुवहकी मद वाय्‌ चल रही थी । कही हरियाली, कही बिलकुल ऊसर, 
किसी योद्धाके फैले हुए घावोकी तरह चारो ओर दृष्टिगोचर होते थे । 
यही भूमि थी जो इतने दू खात ढगसे विजय की गई थी ! हरियालीके हिलने- 
जुलने और मालवाके पठारपर घोडोकी टापोकी टपटपसे उत्पन्न ध्वनिके 
अतिरिक्त कही कोई आवाज सुनाई नही पड रही थी । 

दूर किमीके कठसे मालवाका मीठा लोकगीत उठा । अन्यमनस्क श्रकवर 
ने सिर उठाकर इवर-उधर देखा । कितु आवाज़ सेनाओकी शोरसे नही आा 
रही थी । उसने फिर सिर नीचा कर लिया । 

कुछ क्षण परचात्‌ गीतमें भरा दे और स्पष्ट हो उठा । 

“कौन गा रहा है ?” झकवरने साथ चलते हुए श्रग-रक्षको मे से एक से 
पूछा । 


र्श्४ड अ्रतदीतके कपने 


“शायद मालवाका कोई किसान जनगीत अलाप रहा है, जहाँपनाह, ' 
उत्तर मिला । 
अकवरलने रस लेता गुरू किया । “गीतका क्या अथ है ?” 
अगरक्षकरने ठालनेकी चेप्टा की । “कुछ समझमे नही आा रहा है । 
हमारा रबाल था तुम कही इसी तरफके रहनेवाले हो !” अकवर 
की स्मरणगक्ति अदभुत थी । 
सैंनिककी समझ जाग्रत ही गई । “वह जहाँपताहके सुनने योग्य नही है। 
इसका निर्णय हम करंगे,” अकवरने कहा । इसका मतलब वयान 
करो ।” 
ग्रगरक्षक मजव र हों गया । इसका अर्थ है देखों तो रूपकी शक्ति ! 
पत्षियोका शिकार और मासका आहार छोडकर वाज़ भी अव रूपके चारो 
ओर मेडराने लगा हैं। श्रव वाज़ केवल रूपकी उपासना करने लगा है । 
अरे, रूपके आकर्षणसे कौन वच सकता है! परतु देखो तो विवनाका 
विधान । गिद्धोंके राजाने ईर्प्या और द्ेपसे पागल होकर रूपका मास नोच- 
सोचकर खा लिया | अरे, गिद्धोका राजा रूपकी महिमाकों क्या जाते ' 
वह तो घृणित मासका पेट है । बाज तो मोहके पागम बेचा हुआ नि शक्‍्त 
और अचेत पडा था । नही तो गिद्धोके राजकी क्या मजाल थी कि उसकी 
ओर ताक भी लेता । हाय * देखो तो वेचारा बाज किस प्रकार प्रेमका 
परिणाम भुगत रहा है । न जाने वह कहाँ मारा-मारा फिरता होगा | 
अकवर सुनते-सुनते वेचेन हो गया । तेज़ीसे उसका घोडा उछला और 
सेनाओकी पक्तियोके वरावर सरपट दौडता हुआ सवसे आगे पहुँचा । 
अगरक्षक पीछे-यीछे घोडे दौ डाते हुए गये । अ्कवबरने आदमखाँकों श्राजा दी ! 
सेनाओको तीत्र वेगसे चलनेका हक्स दिया जाये । मावदौलत कल 
आमसे पहले राजधानी पहुँचना चाहते हूँ । 
तुरही जोरसे वज उठी । वेगने वेगको दवा लिया | 
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गाही सुरक्षार्मे आई पराजित सुलतानकी शेप बेगम अ्रकव रके हरमको 
प्रौप दो गई । कितु यहाँ मो आदमखाँ अजेय रहा । खानसामाने शाहशाह- 
की सेवार्मे समाचार पहुँचाया “सूचीके अनुसार उनमेसे दो महिलाएँ 
कम हूँ ।' 

आज्ञा हुई प्रादमखाँको हाजिर किया जाये । 

आ्राजापालनमें थोडा-सा सकारण विलंब हुआ । अकवर क्रोधी स्वभाव- 
का नही था, कितु कई दिनोंसे एक ही पात्रको लेकर ऐसे ही कारण उपस्थित 
हो रहे थे । इतनी देरमें उसका कभी-कभी मीयण रूपसे सडक उठतेवाला 
क्रोब तीत्र हो चुका था ! 

ग्रादमर्खा उपस्थित हुआ । शाही सम्मानम फरण चूमनेके लिए उसके 
लवे-चौडे शरीरके झकनेसे उसके पीछे आकर खडी हुई माहम अ्रनगका 
आकार दृष्टिगोचर हुआ । 

“आप ! ” झ्रकवर चिहुँका । साथ ही उसने तीत्र स्व॒रम श्रादमखाँको 
सवोधित किया, 'श्रादमर्खां, मालवासे आई महिलाझोम दो वेग कम है । 
वे कहाँह ?” 

“उम्मीद है जहाँपनाह इसमें भी इस दासका कोई वुरा इरादा नहीं 
समझेंगे, उसका उत्तर था । 

“हम तुम्हारी ओरसे व्‌ रे इरादे समझनेके लिए उधार खाये नही बैठे 
हूँ ।” अकवरका स्वरझौर भी कडाहुआ । जैसे वह अपने पास माहम तथा 
खानसामाकी उपस्थितिको भूल गया हो । “शाही सुरक्षामे भ्राये वदियोकी 
ज़िम्मेदारी तुम्हारे सिर पर थी। थदि सूर्यास्तसे पहलें दोनी खोई हुई 
रमणियाँ प्रकाशर्म न झाई तो, आदमखाँ, तुमने कभी आकाझमे, वॉसके 
ऊपर वजन तीलते हुए नटकी बरती पर गिरते देखा है ” 

. तभी खानसामाकों लक्ष्य करके माहमका प्रताडित स्वर सुन पडा 
“श्राप खडे-खडे क्या देख रहें ह ? यहांसिे चले जाइये ! ” 
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स्पप्ट था कि जाही परिवारके सबसे उच्च व्यकवितिका अपमान एक 
निम्नतर पदाधिकारीके सम्मुख होना सर्वोच्च अधिकारसुख भोगती आई 
माहमके लिए नितात अवाच्छवीय था । 

खानसामा चले गये । पीछे अकवरने आदमखाँको भी आज्ञा दी, 
“तुम भी जाद्यों /” और वह भी वहाँसे प्रस्थान कर गया । 

अ्रव अकंवरकी दृष्टि माहमकी ओर गई । वह अपनी इरवेत ओढनीके 
पल्लेसे नेत्रोमे आये आँसुओकी दो व्‌्दे पोछ्ठ रही थी । उत्तने तनिक भीगे 
हुए स्वरमे कहा * 

“दासी शहभाहकी सेवार्म इसलिए उपस्थित हुई है कि उसे मक्का 
बगरीफ भेजनेकी कृपा की जाये ।” 

माहमके हस्तक्षेपकी उपरोक्त छोटी-सी घटनानें अ्रकबरके कोधमम पानी- 
का काम किया था । वेसे भी वह अब जिस स्त्रीके सम्मख था वह उसके 
हृदयमें प्रज्वलित स्नेह और सम्मानकी जीवित प्रतिमा थी । मक्का शरीफ 
जानेका आग्रह माहमकी ओरसे अकव रके लिए सवसे वडी वमकी थी । इसके 
पीछे वियत, विजाल व्यक्तित्व, वे र्मखाँकों लिखे गये कृतघ्नताभरे पत्रके वे 
गब्द छिपे थे. मक्का शरीफ चले जाइये, जिसके लिए आप इतने दिनोंसे 
लालायित थे 

अकवर विचलित हो उठा । क्यो, दा अम्मी, क्या हमारी वजहसे ” 
हमसे भूलें भी हो जाती है, और जब भी वे होती है, हम उन्हें स्वीकार करने में 
अपना गौरव समझते है । 

“जव प्रजासे भूल हो जाती है, उसे वादशाहसे दड मिलता है, और 
भूलका पत्मिाजन हो जाता है,” माहमने दुखित मुद्रार्मे उत्तर दिया । 
“लेकिन जब वादगाहोंसे भूले हो जाती हैँ, उनका परिमार्जन नही होता , 

कुछ व्यक्तित्व लोप हो जाते है और लिखें जानेंवाले इतिहासके लेख वदल 
जाते हू । जो सदा जन्नतनशीन हजरत हुमावू की स्नेंहभाजन रही है, अपनी 


३, का] कक 


गोदीम खिलाये उन्हींके उत्तराधिकारीफी ओरसे इस प्रकारकी भूलें उसे 
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इतिहासके प्‌ प्ठोपर काला वनाकर खडा कर देगी । पैगवरके स्थानपर 
बेठकर हम सदा उन सेवकों और गलामोकी नज रोसे दूर रहुंगे, जिनके सामने 
हमेशा अपमानित होनेका भय बना रहता है । माहमको मक्का गरीफकी 
यात्रा करनेक्नी अन मति दी जाये । 
माहम वारीक कितु दुढ सोनेके तारकी तरह अ्कवरके चारो श्रोर 
कसती जा रही थी । उसने केवल इतना कहा, “दा अम्मी, हमे सोचनेका 
अवसर दे । 


माहमने निम्नतर दासीकी तरह झककर दूसरी ओर निहारते हुए 
ग्रकवरको अभिवादन किया और धीमे पर्गोंसे वहासे चली गई । 
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खोई हुई वेगमें शाम तक मिल गईं, कितु उस अवस्थाम जिसमे वे 
अपराधीको इगित करके बोल नही सकती थी । विप-द्वारा उसके शरीरोंसे 
प्राण खीच लिये गये थे । 

अकवरके पास जब यह समाचार पहुँचा वह अपने हृदयके हृद्धसे पीडित 
हुआ, जमना किनारे शाही मनोरजनके लिए विशेषरूपसे आयोजित हाथियो- 
कायद्ध देख रहा था । माहम मानो उसके मानसमें वैठी उसे कोच रही थी । 

क्षुब्ध अकवर उसी समय शाही हरमसरामें वापस लौट गया । 

वज्जीर कुछ जरूरी कागजोपर शाही हस्ताक्षर करानेके लिए शहणाहके 
वापस लोटनेकी राह देख रहा था | श्रकवरसे वालाखानेमें भेट होते ही 
उसने प आगे बढा दिये । देखकर अ्रकव रने पूछा 

क्या है ?” 

स्वरका चढाव लक्ष्य करके वजीर चौंका । “नित्यका साधारण क्रम 
है, उसने विनयसे कहा । “शाही दस्तखतोके लिए कुछ दस्तावेज हूँ ।”? 

“दस्तखत आदमखांसे कराग्रो |” श्रकवर झल्‍्लाते हुए वोला । 
“बही असली बादगाह है । शतरज वही खेलता है । हम तो विसातके 


प्श्य अतीतके कंपन 


गाह हूं |” अपनी नेतिक विवगताके प्रति उसकी सचित भावना भड़क 


वजीरने तुरत कागज समेट लिये। “जावद जर्हपनाहके दुष्मनोंकी 
तवीअभ्रत ठीक नही है ।” 

नहीं |” अकवर चिल्लाथा। “हमारी तवीअत ज़रा भी खराब 
नही है । हम आजमसे ताज नही पहनेंगे । दकसालकों शाही फरमान पहें 

चाझे आजसे सिक्‍क्रा आदमखके नामसे लना श्ररू होगा। प्रजामें 

गाहा भनादा कराई जाय॑ अ्रकवरने सल्तनतकी वागडोर नहीं मानोंमें 
हाथम आनस पहले हो उससे हाथ खीच लिया है । आदमख्खा इस राज्यका 
सवंसर्वा है ।” 


वजीर एक लण स्तम्भित खडा रह गया । विपुल सत्ता और असीम 
जवितके अधिकारी गहणाह अकवरसे कक इस प्रकारकी वातें सुनना ग्रसमावारण 
था। चवजर कंक्‍ल तना जानता था कि जहशाहकों जब गुस्सा आता है 
वह किसीके सिर पर गाज वनकर सिर पडता है । आज अकवरकों गुस्सा 
आया था। रोपका पात्र भी पहुँचके भीतर था । कितु उसके मस्तिप्ककी 
आँच स्वय उसे ही फक रही थी । 
जिस प्रकारकी श्ाज्ञाएँ अकवरके विश्वेखलित मस्तिप्कसे निकली थी 
उनका पालन करना सकटको स्वय व॒लावा देना था, न करनेसे भी श्रनिप्ट- 
का सभावना कम न थी । इस अवसर पर वजीरकी तुरतवद्धिने समस्या की 
एक वहुत उपयुक्त पूत्ति ढूंढ निकाली । आदरसहित पीछे हटता हुआ वजीर 
गहजझाहके सामनेसे चला गया । 
उसने सारा उत्तरदायित्व राजमाता हमीदावानो वेंगमके ऊपर डाल 
दिया । खानसामाके द्वारा समाचार विस्तत रुूपसे हरमसराम पहुँचाया 
गया । 
वेगमकी सवारी किलेके अदर-ही-अदर भ्रकवरकी तत्कालीन उपस्थिति- 
के स्थान तक पहुँची । साथमे माहम अनग भी थी । उसके मुखपर दुबधाके 
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भाव स्पष्ट रुपसे परिलक्षित हो रहे थे । उसे देखते ही भ्रकवरने हो>ोकों 
प्रसन्नताकी मुद्रा फैलाते हुए कहा, दा अम्मी, आपको खुश होना चाहिए । 
हमने स्वेच्छा और हर्षके साथ आ्रादमर्खांको तल्‍त सौप दिया है । अब आपकी 
मक्का शरीफ जानेंकी जरूरत विलकुल नही रह गई है । आपकी ओर जो 
भी आँखे उठाकर देखेगा, श्रादमर्खा उसकी आँखे निकाल देंगे ।” 

अकवरने व्यग्य नही किया था, कितुं माहम करुणासे विजडित हो गई । 
इन अदृश्य तीरोको रोकनेके लिए उसकी जवानसे केवल इतना निकला 
“जहाँपनाह ! ” 

उसकी ओर देखता हुआ अकवर निः्चल खडा हो गया । कौन कहता 
है कि हम जहाँपनाह हैं ? हम अ्रपनी जिस प्रजाको पनाह देना चाहते है, वह 
बच नही सकती । उसकी हत्या कर दी जाती है । इसके लिए जो अपराधी 
है, हम उसे जानते हुए भी सज़ा नही दे सकते, क्योकि उससे हमारी दा श्रम्मी- 
का अपमान होता है ! हम किसीका अनादर नही करना चाहते, किसीको 
तकलीफ देना नही चाहते । हम तो खुद उस बेइज्जती और तकलीफ़से वचना 
चाहते है, जो हमें शिकारीके पीछे दोडनेसे मिल रही है । हमे किसीसे ईर्ष्या 
था हेप नही है, दा श्रम्मी । जब आपका वेठा तख्त पर बैठेगा, हम खशी 
ओर ईमानदारीसे तालियाँ वजायेंगे ।” 

साहसी और सवल अकवरका चेहरा श्रात्मगौरवसे खिल उठा । 

स्‍त्री होने के नाते वेगम हमीदावानो ही माहमकी स्थितिको समझ सकी। 
माहमके आगे आकर उन्होने कहा, 'त्लवारोसे जीता हुआ खेल भावनाश्रोसे 
नही हारा जाता, जलाल । पालेपर खेलनेवाले खिलाडीको बीचमे और 
वीचमें खेलने वाले खिलाडीको पालेपर खडाकर देनेसे घोडे बहक जाते ह । 
आदमखाँका व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण है, इससे श्रांख नही मीची जा सकती । 
लकिन वह पालेपर नही खेल सकता । सारे श्रमीरउमरा व श्रोहदेदा र बिगड 
खडे होगे ।” 

“हम भी पाले पर खडें-खडे उकता गये हैँ, अ्रम्मी जान,” श्रकवर चहल- 
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अ्क स्का 


कंदमी करते हुए बोला । एक गहरी सास खीचते हुए उसने कहा, हम 
तक बंद ही नही आती / ' 
विंचलित माहमने फिर कुछ कहना चाहा, 'लिकित झहणाह जलालु- 


अकवर झरोवेके पास जाकर खडा हो गया था । ऊपरसे क्विलके वाहर 
एक और फली हुई आगरेकी विस्तृत वस्ती तथा दूसरी ओर हरेमरे मेदानो मे 
सॉँपकी तरह वल खाती हुई जमनाकी काली रेखा दुष्टिगोचर हो रही थी । 
महलके वाहर अकवरके प्रिय कवृतरोकी अ्रटारी थी और ऊपर आकात्रम 
एक स्वच्छ विहग प्र फैलाये उड़ा चला जा रहा था । उस ओर ध्यानसे 
देखते हुए अकवरने माहमकी वात वीचमें ही काट दी : 

“हमारा निब्चय अटल हे । उसको केवल खुदा ही वदल सकता हे । 
उसके अतिरिक्त हम किसीपर विश्वास नहीं करते । हम भांति और एकाद 
चाहते हूँ ” 

माहम अनग और हमीदावानों एक साथ कक्षसे वाहर हो गई । 

>< घर 05 


उत्सुक वज़ीर नोचेकी वारहदरीमें अपने हृदयकी गतिके अनुकूल, 
दोनों सम्मानित महिलाओंकी प्रतीलाम, जल्दी-जल्दी चहलकदमी कर रहा 
था । इतनी जल्दी उन्हें नीचे आते देखकर उसने विस्मयसे पूछा, क्‍या 
हुआ ” 

बेगम निराणासे सिर हिलाया । 

“झ्ाज्मा हो तो कुछ निवेदन करूँ ?” पीछे-पीछे चलते हुए वजीरने 

कहा । आज्ञा मिल गई । 

वर्जीरने एक नवीन प्रस्ताव रवा गहद्याहकी हाथियोका यद्धं देखना 
व त प्रिय है । झाही हाथी हवाई और रणवाघके यद्धकी व्यवस्था करनेपर 
समव है नहशाहका ध्यान वैटाया जा सके । 


उलझन २२१९ 


हवाई पराजित व हत सेनापति हेमूकी सवारीमें था ! सभव है उसके 
रणकौगलसे अ्रकवरको उस गौरवपूर्ण भौर खू ख्वार युद्धका स्मरण हो भाव, 
जिसे जीतकर ही उसने अपने पूर्वजोका स्वप्न पूर्ण किया था । आज वहीं 
साम्राज्य वह अपनी भावनाओ्रोंसे लुटाने जा रहा था| श्रस्तावका सहर्प 
स्वागत हुआ । 


इससे पहले कि अकवर अपनी दी गई आ्राज्ाओके वारेमे सचेत हो, 
महावंतोको यृद्धका प्रवध तुरत करनेकी आजा दी गई । हाथी किसी भी 
प्रकार य॒द्धसे मूंह न मो्डे, स्थितिकी जटिलताके अनुसार यह चेतावनी भी 
उन्हें दे दी गई । 

कुछ समय वाद अ्रकवरको सूचना दी गई हवाई मतवाला होकर 
अपने आप रणवाघसे लड़नेके लिए युद्धके घेरेम पहुँच गया है ।॥” 

दोनों हाथी प्रसिद्ध व प्रकाण्ड योद्धा थे। उन्होने अपनी इच्छासे ही 
यद्ध ठान लिया है, यह सु-समाचार कम उत्साहग्रद नही था । वह तेज़ीसे 
जीना उतरा और मचकी दिद्याम दौडा । राहम ही उसे रोककर वजीरतने 
अपना घोडा पेश किया । 

लेकिन जोगसे भरा अ्रकवर जिस समय मच तक पहुँचा वहां झौर ही 
गूल खिला हुआ था । मच खाली था, भयानक शोर मचा हुआ था और कोई 
हाथीका वच्चा भी दिखाई नही पढ रहा था । 

चारो ओर देखकर अ्रकवर चिल्लाया, “यहाँ क्या हो रहा है ?” 

घवराया हुआ गाही महावत वादगाहके निकट आया । “जहाँपनाह, 
ग़ज़ब हो गया हवाई भीपण रूपसे रणवाघका पीछा करता हुआ वस्तीमे 
घुस गया है ।* 

यह खबर सच थी । जो चीज़ छिपा ली गई थी वह यह कि महावतोने, 


असफल हो जानेके भयसे, हाथियोकों मात्रासे बहुत श्रधिक मद्यपान करा 
दिया था | 


२२२ गतीतके कपन 


सबके देखते-देखते अकवरका घोड़ा आगरा शहरकी ओर ओझल हो 
गया | सेठक और सेनिक, घृ इसवार व दर्शक, वेतहाशा नगरकी शोर दौड़ 
पड़े । 

वहाँकी दगा देखते ही लोगोके प्राण कृठमें अटक गये । एक सेनिक 
हरमसराकी ओर समाचार लेकर दौडा । अकवर भयानक हरूपसे नशेमे 
पागल रणवावपर चढ गया था, और जो सामने आ्राता उसे तोडता-फोडता 
हवाई हवाकी तेज़ीसे रणबाघका पीछा करता हुआ, वस्तीसे निकलकर जमना 
की ओर भागा जा रहा था । 

जमनाके नावोके वने कच्चे पुलपर दोनों मस्त हाथी आगे-पीछे दोड़ 
रहे थे। पुल दटनेंके लिए बरी तरह झोके खा रहा था। इधर-उधर 
सैकडो सैनिक आवश्यकता पडनेपर सहायताके लिए तेजीसे तैरकर धारा 
पार कर रहे थे। बहुत पीछेकी ओर भागती हुईं, भीडके व्यक्तियोकी 
ओटसे, गाही हरमसराकी चमकदार पीनसे झिलमला रही थी । 

फिरमारी शोर मचा ) कोई चिललाया हार! शाहभाह रणवाघकी 
तैठपर से हवाईके मार्थेपर कूद गये हैं ! ” 

स्पप्ट दिखाई दे रहा था कि अकवर अपने प्राणोपर खेल रहा था । 
वरजीरका चेहरा फक पडा हुआ था । जिस उद्देग्यको लेकर इस अपूर्व रंजन- 
का आयोजन हुआ था, वह उसे कमीका भूल चुका था । अब क्या होगा-- 
केवल यही एक वात उसके मस्तिप्कर्म कौंध रही थी । तभी उसने आचहभचर्य 
ओर प्रसन्तासे उत्पन्न चीख वडे जो रोसे गलेसे वाहर निकालते हुए देखा कि 
सकटठ टल गया था | 

हवाई कावूमें आ गया था झौर रणवाघको नशेमे भागनेके अ्रतिरिक्त 
और कुछ नही सूझ रहा था । 

शात होकर स्थिर खडे हाथीके पास जाकर वज़ीरतने गहंगाहसे प्रार्थना 
की कि अव वह भीचे उत्तर आएँ | प्रसन्न मससे अकवर मस्त होता हुआ 
वोला मै 


७०| 





उलझन र्र्रे 


“खुदाने हमें वचा लिया । 
“जहाँपनाहने तो हम सवको वरवाद करनेम कोई कसर नही छोडी 
थी |!” बज्ीरने नम्नतासे उलाहना दिया । 


६4... 


ग्रोह |” अ्रकवरने कहा, हमने यह साहसिक चेप्टा इसलिए की थी 
कि खदा अगर नही चाहता कि हम जीवित रहे, तो वह हमारे जीवनका अत 
कर दे । लेकिन खुदा वह नही चाहता, जो हम चाहते थे । 

बार्तालापसे अकवर फिर अपनी पूर्व मानसिक स्थितिकी ओर लोटता 
प्रतीत हो रहा था कि वृद्धिमान व्यवितने श्रवंसर पकडा, “इसीलिए कि खुदा 
जिदगीसे भागनेवालेको पनाह नही देता । समस्याझोको दृढतासे हल करना 
ही व्यक्तिका कर्तव्य है । खुदा इसलिए जहाँपनाहकी जान लेना नही चाहता 
कि उसको इच्छा कम-सें-कम आधी सदी तक शहझ्ाह सलामतकी हुकूमत 
हिंदुस्तानपर वरक्करार रखनेको है । 


“द्रावाद्य ! तुम ठीक कहते हो । अकबर जैसे समस्त द्द्धसे छुटकारा 
पाते हुए उठा । वह लीटा, कितु दीनताकी ओर नही, दृढ़ताकी ओर । 
“लेकिन दाअम्मी ? आदमर्खाँ ?” केवल ये ही प्रश्न शेष थे जो उसके म॑ हसे 
अनायास ही निकल पड़े । 

वजीरने जावाणी ग्रहण करनेके' लिए गरदन झूकाई । “राजनीति 
चंघक्तिक भावनाग्रोका खेल नही, है, जहाँपनाह । व्यवितयोका आकर चले 
जाना ही राजनीतिके लिए शुभ है ।” 

“अल्लाहो अकवर | ” शाहद्ाहने प्रसच्चतासे नाद किया । “आदमखाँ-- 
के लिए दी गई सभी शाही ग्राजाएँ वापस ले ली जाएँ । वह और दा माहम 
वभव और विलासके साथ रह । सल्तनतके उच्छ खल घोड़की लगाम 
मावदौलत अपने हाथोम लेंगे और तुम ऐ झवलमद आदमी ! ” झकवर 


उस व्यक्तिकी और देखकर मुसकराया । “उस घोड़ेका सईस तुम्हे मृकरंर 
किया जाता है ।” 


र्र४ड झतीतके कंपन 


पा] 
व्कानलाक, 


वर्जीरका मुत्र प्रमन्नतासे खिल उठा । उससे मुवकर ब्निय की,  जहाँ- 
पनाहकी जैसी इच्छा । 

आदमखसे सवधित आनाएंँ अमी आगे बढाई ही नही गई थी । आना- 
कारी सेवकऊी मसाँति वह थह समाचार सुनानेके लिए पीछे निकट्तर होती 
हुई पीनसोक्ी ओर घोडा मोडकर दौड गया | 

इतिहासमें फावुलसे तये-नये आये इस व्यक्तिका परिचय अम्सुद्दीन खान 
अतगके नामसे दिया जाता है, जिसने अकवरके उपरोक्त निःचवके वाद 
राजनीति, राजस्व तया सेनाके विभाग, सर्वोच्च अधिकारी सदर-ए-सदरके 
पढसे, अपने हाथोमे लिये । 

भर भर श 

इसके वाद आदमखाके पतनकी कहानी बहुत सक्षिप्त है । 

अकवर द्वारा नियकत प्रवानमत्री शम्सुद्दीन अतग अपने पदारोहणके 
पन्‍्चात्‌ लगभग साठ महीने जीवित रहा । अपने अपमान और पतनसे 

लुब्ब आदमर्खाँ एक दिन अपने सैनिक लिये उसके विशाल कार्यालियमें घुस 

पडा और उसके आदरपुर्वक गुभागमन करते हुये शब्दोकी परवा न करके 
उसने दो अनुचरोको निश्चित इशारा किया । वह बचनेंके लिए भागा और 
हत्या पर उतार आदमर्खाके सैनिक उसके छें दौडें । वाहर द्धालानमे 
उन्होनें उस निरीह और जात व्यक्तिके टुकडे-टुकडे कर दिये । 





अभी ससे भी वी हत्या पर उतारू आदमर्खाँ साथ ही सटे हुए उस 
कक्षकों ओर वढा, जहाँ श्रकवर सो रहा था । 

अंगरक्षक प्रहरीन सकटका पूर्वाम्नास पाक र, अदर घसक र द्वारका मूसला 
ठोक लिया। शहंशाहकों सोते से जगाकर दुर्घटनाकी विस्तृत सूचना 
देदी गई ) 

दूसरे द्वारसे अकवर हाथर्म तलवार लिये वाहर निकला । आदमखाँ 
नंगा खड्ग लिये हुए खडा था । 


उलझन : र्२५ 


“यह क्या वदमाझ्षी है !” श्रकबर चिल्लाया । दि अम्मी क्‍या कहेगी, 
आदमखाँ | छि छि ! इंतना नीच कर्म ! हाथसे हथियार छोड दो ।” 

इस वार आदमखा अपने अ्रव तंक किये समस्त दुष्कृत्योकी सीमा पार 
कर गया ! उसने झ्रागे बढ़कर अ्रकवरका दायाँ हॉथ थाम लिया । 


मनमें छाई अगाघ भूलभुलैयोंसे निकलुनेके लिए किसी भारी विस्फोट 
की ज़रूरत होती है । श्रकवरने आगववबूला होकर अपने वाये हाथका घू सा 
आदमखके मूंह पर मारा । वह अ्रचेत होकर भूमि पर लोट गया । 
“इस आदमीको अभी बाँवकर अटारीसे नीचे गिरा दो |” उससे 
चिल्लाकर पास खडे सनिकोको थआराज्ञा दी । 


सेनिक आदमख्खाँके साथ आये थे । उन्होने ठिठकते हुए आादमर्खाकों 
उठाया कि फिर शहणाहकी गरज सुनाई पडी “जल्दी करो ! ” 


आ्रादम्खाको बाँवकर अ्रटारीसे नीचे फेक दिया गया । निश्चिन्त होनेके 
लिए अकव रने उसे उठवाकर मँगवाया । सेवकोकी हिचकिचाहटके कारण 
वह अभी तक सिसक रहा था । न्‍ 


“दोबारा गिराओझो ! ” पश्रकवरने आजमा दी । “इस बार सिर नीचेकी 
ओर करके---जल्दी करो ! हैं 


और इस वार आदमखाँका भेजा टुकडे-टुकडे होकर छितरा गया । 


अपनी अखिंसे श्रादमखाँका सपूर्ण अत देखकर अकवर अपने मानसमे 
बच रही शेष हलचलकी पात्रीके सम्मुख उपस्थित होने के लिए हरमसराकी 
ओर चला । धीमे पग्गोंसे जाकर वह चस्त व रोगिणी माहमके छुपरखटके 
निकट अपराधीकी मुद्रामे खडा हो गया । 

माहम तक पहले ही कुछ भनक पहुँच चुकी थी । उसने अकवरकी 
आँखों अपनी वृच्लीसी आ्ाँखें डालते हुए पूछा, क्या वात हुई ? आदमर्खा- 
ने कुछ किया है ? 

श्थ 


२२६ अनीतके फपन 


अस्वस्ट भावसे अकवरने बताया, “कुछ नहीं, दा अ्म्भी--आ्रादम वन 
हमारे एक मत्रीफी मार डाजा है । हमने उसे सजा दे दी ।” 

“आपने ठोन पिया ” साहम कप्ठ्से कराहती हुई बोली । 

वादों माहमके सिस्‍्पर उस समय हजारों पृ सोजी चौट लगी, जब उसे 
दुर्वटनाका पूर्ण वृत्तान्त बात हुआ । “कंसे ?” वह चिल्ताई । “अरे. 
आदम्खा केसे मर गया ?” उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका 
लब्ातडगा युद्ा पुत्र, हिंदुस्तानके भहभाह अकवरका घाव-माई, अवाल 
मृत्यका भागी वन सकता था | 


. ह््डई | #सुूः--नुँ अमान वगेओ हचा सूचना ०० मय साना लक क्त्धा किति 
हम पता न ही » वैंगम साहवा, तो दस बालान कहा । ३ तु 


उसका मूह किसी मृगूदरकी चोटसे सूजा हुआ था ।” यह निशान अवव रके 


मा! 


सेका था, जिसका पता माहमकों कभी नहीं चल सवा । जाँच एडलाल 
करनेकी गति उसमें शेप नही थी । 
वह ऊपरसे घात हो गई, कितु उसके हृदबकी अग्निने उसे फिर केवल 
चालीस दिन जीनेकी अतुमति दी । इसके वाद अकवर इस अ्रत्ीव दृढ मानु- 
पिक उलमझनसे सर्देवके लिए स्वतत्र हो गया । 
कुनुवमीनारके सामने एक भव्य भवन वनवाकर माहम अननक्तों 
उसके पुत्रकें पास दऊवा दिया गया । इस इमारतका अस्तित्व आज भी 
अ्रकवरके मनफी उस महती उलझनकी कहानी वडे मारमिक ढगससे सुना 
रहा है । 


। 


ग् 


पानका ग्र लाम 


व्यक्ति कभी-कभी अपनी छायासे भी डरने लगता है । इसे केवल 
कायरता कहनेसे काम नही चल सकता । श्रवंसर आते हूँ जब वह मजबूर 
हो जाता है, भागता है, किन्तु छाया कही पीछा छोडती है ! 

आ्रागरेके किलेके भाही बुरजपर एक सुन्दर स्तभके सहारे खडा अकवर 
यमृनाका सुन्दर दण्य देख रहा था। शअ्रकेंला अविश्वात श्रकवर, उसके 
गत जीवनकी उथल-पुथल मानी बमृनाके जलमे प्रतिविवित हो रही थी । 
दर-दरतक शाही महलोकी मीनार दिखाई दे रही थी । शाही मस्जिदका 
ऊँचा गुस्वद, स्थिर और चुपचाप, अपना सिर विजेताकी भाँति उठाये 
खडा था और उसका, सौदर्य उसकी गोल चिकनाई पर चाँदनीकी शझ्राभा 
के साथ रह-रहकर फिसला पड़ता था। श्रकवरसे दूर, पीछेकी ओर, 
गुलाम भाला कधेपर रखें आजाकी प्रतीक्षा कर रहा था । 

अकवरने पुकारा, पान ! ” 

गुलामने एक और गूलामको मृंहपर अंगूलियाँ ले जाकर इशारा 
किया ! 

थोड़ी देरमें सोनेकी तश्तरी दोनो हाथोपर रखकर गुलामने प्रस्तुत 


की । ढकक्‍कन उलटकर शअ्रकवरने एकवार वीडेकी ओर देखा, फिर गलामके 
महकी ओर । 


सहमकर ग्रंलामने विनय की, 'जहाँपनाह, पानके गृूलामका देहात 
हो जानेके कारण प्रधान वेगमने यह वीडा स्वय अपने हाथो वनाया है ।” 


अकवरने वीड़ा ले लिया । आजा हुई, 'पानका गुलाम जल्दी नियुक्त 
किया जाय | ? 


गूलामने सिर झुका लिया और श्रादरसे पीछे हट गया । 
>< पर दर 


श्य्८ शअरतीतके कपन 


ध 


खाननामाने चाल चलनेके लिए पत्ता ऊपर उठाया । ग्रुलाम सादिकवे 
चेतावती दी, “खबरद्ार, खानसामा, वादग्राहकों कप्द न दीजिए, में 
इक्ता मार्र्ूगा | 

घडियाँ बुत्र गई थी | दत्तरखानका मारी काम खतम हो चुका था 
ओर दास-दासियाँ सनिब्चित होकर आमोद-प्रमोदमे लीन थे । अक्चरके 


फिका 
घरल 


अयनकलमसे एक आवाज़के फासलेपर, तिदरीम बेठे, खाने-पीने और घरेलू 
कामकाजके त्रवान ठारोगा, खानसामा, अपने नीचे काम करनेवाले गुलाम 
साविकते साथ गजीफा खेल रहे थे । . ह 

गुलाम स्ादिकने अपनी चेतावनीके प्रमाणस्वरूप पानका इक्का उलट- 
कर खानसामाको दिखा दिया । खानसामाने कहा, “अवे, तेरे वापदादोीने 
भी कमी ग्जीफा जेला है ? दुब्मनकों पहले ही खबरदार करता है !” 

सलाम साठिक हँसा । जानसामा, मेरा वाप पनवार्डी था। लोसू 
पान खाने आते थे, तो उसे गजीफेक्की अजीट चाल चलते देख वहीपर ठहर 
जाते थे | गजीफैका राजा उसका नाम मगहुर हो चुका था | चाहता 
तो दिना पान डोये सी वह ऐच करता और लोग झागिद वन-वचकर उसके 
दरवाजेपर अपनी क॒त्रें खदवा लेते आपने क्या चला 7 

“ओर बेटा ऐसा कि पहले ही खबर दे रहा है---वादमाह न चलिए, 
मेरे पास इकका हैं |  जानसामान पत्ता चला । 

“उस्ताद, बादशाह खुदाका प्रतिनिधि होता है । उसकी पदवी पवित है । 
यह बात दिमाग रखते हुए भी मेरा वाप गजीफ़ेमें उस्तादोके छक्के छुडा 
छेताथा अरे,आपने आखिर वादशाह ही चला | “सादिकते इक्का दे मारा। 

- खानसामा एक वार चौंके । तवे, तेरा वाप तो पनवाडी था !:- 

“आर मे आपसे इतनी देरस्‍से कह कया रहा था ?” सादिकने कहा + 

- तो त्‌ पान बनाना जानता होगा ?” खानसामाने पूछा । 

“अमीरोंके वीडे अब्या मूझसे ही लगवाते थे . और यह रहा पानका 
गुलाम । तुर्पे सव-निकर्ल चुकी हैं, वेगम मेरे पास है । सलाम वेश है ।” 
सादिकने पानुका ग्रुलाम सामने रुख दिया | 


6. #+॥ 


पानका गुंलास २२६ 


“जियो |” खानसामाने कहा, हम तुम्हें वादशाह सलामतके खास- 
उल-खास पानतके ग़लामकी जगह नियत॑ करते है ।” 

अकवरके गयनकक्षके वाहरसे प्रहरीकी पुकार हुई, पान | 

खानसामाने कहा, “फौरन वीडा ले जाओ, सादिक । इस वक्‍त 
जहाँपनाह एकातमें है । कुछ ले मरोगे 

पानका वीडा वनाकर, सादिक सोनेकी तश्तरीं लेंकर चला गया । 
लीटकर आया, तो उसके हाथमे चमचमाते सोनेकी: एक अशैरफी थी । 
उसने खानसामाको आह्वादसे वह अश्रशरफो दिखाई । 

खानसामाने कहा, “मुबारक हो  वैठो, में चाल चलता हूँ । 
पानके गुलामके ऊपर खानसामाने तुरपका इकक्‍्का चल दिया । 
« सादिक आँखे फाडे उसे देखता रह गया । घटना बहुत साधारण थी । 
लेकिर्न उसका वाप इन्ही चालोसे सट॒टेके हिंदसे ब्रता दिया करता था । 


प्रानके गुलामके ऊपर खानसामाका तुरपका इक्का | कही यह साधारण 
घटना सत्यमें परिवर्तित न हो जाए ' 


उसने बने हुए हाथोकी गडडीकी ओर देखा । वह ठीक मालूम हो 
रही थी । खानसामाके ऊपर सदेहात्मक दृष्टि डाली । उनक़ी श्राँखे चमक 
रही थी | सादिक बहुत देरतक इसे केवल वहम समझकर टालनेका 


प्रयत्न करता रहा । उसके मनमे भय बेठता जा रहा था । उसकी नई 
नियुक्तिका थह प्रारभ किसी प्रकार भी शुभ नही था । 


ष्् >> 0८ 
“दीनेंइलाही--हूं |!” आगरेके माने हुए बडे मौलवी, जिनके नामका 
भी वहुतोको पता नहीं था, मस्जिदकों वारहदरीमें चहकते हुए घृम रहे 
थे । उनके सामने एक तरफ खानसामा मृत-प्राय से बैठे थे। मौलवी 
साहवने फिर कहा, 'शहशाहका दिमाग खराब हो गया है। इतने बडे 


पापीको नरकमे भी जगह मिल सकेगी मुझे इसमें सदेह है । इस पापको 
खतम करना ही ख़दाके हुजूरमें सबसे बड़ा पुण्य है ।” 


“मझे जो आज्ञा हो ?  खानसामाने मन-ही-मन अल्लाहको याद किया । 


२३० प्रतोततदंं कपन॑ 


मीलवी साहवने बनी शरीर सह दी, “जानते हो क्या होगा ? मस्जिदी- 
को आनेदाली भारी भाही खैरात बद हो जायगी । मौलवी और विंद्वान्‌ 
खुदाकी पूजासे विरवत होकर सड़कोकी घृल चाटा करेंगे । जरा कल्पनानसे 
काम लो | स्वार्यी होकर यह पवित्र व्यक्ति पूजाके लिए नियत खुदाके 
पवित्र नामका चास्ता देकर भीख मॉगा करेंगे । ओह, में तो इसका विचार 
तक नही कर सकता ।” 
खानसामाके रोगटे खडे हो गये । वह फिर विनयसे बोले, मुझे जो 
आज्ञा हो .. 
वीचमें ही वात काटकर मौलवी साहवने नुस्खा छाँट दिया, “सिर्फ 
एक इलाज है---किसी भी सुरतसे पापीको ज़हर « 
खानसामा सिहर गये । “लेकिन यह में कस कर सकता हूँ ! ड्योढी- 
वान एक-एक चीज़ चीखकर वावरचीखाने में जाने देता है । घुसनेसे पहले 
हर छोटे-बडेंकी तलाशी होती है । जाही दस्तरखान तैयार होनेपर मेरी 
जिम्मेदारी है कि में उसकी एक-एक चीज पहले अपनी ज़वानपर रघू्‌ और 
तवतक उसका पहरा देता रहँ जवतक कि जहाँपनाह सैकडो दरवारियोके 
साथ तशरीफ लाकर उसे हज़म तक नही कर लेते ? कुछ भी होतेसे पहले 
स्वयं मेरी जानकी खतरा है । जब में ही मर जाऊँगा, तो आ्राप ही बताएं, 
खुदावंद, में पुण्य किसके लिए कमाऊं ? 
“पानके वीडोपर जो मुलाम नियत किया हुआ था, सुना है उसका देहात 
हो गया ?” मौलवी साहवने अर्थपूर्ण दृष्टिसि खानसामाको ताकते हुए पूछा ! 
“जी, हाँ,” खानसामाने उत्तर दिया । उसकी जगह जो दूसरा 
नियत हुआ है, वह कमबख्त गजीफे तकके वादआहको खुदाका प्रतिनिधि 
समझना हे |” 
“क्या बकते हो | ” मौलवी साहवने चहल-क़दमी छोडकर गरजत्ते 
हुए कहा | ख़॒दाके प्रतिनिधि हम हूँ कि वह नाशवान्‌ दुनियाका नाचीज़ 
वादशाह ” ऐं दो दुनियाके मालिक, मुझे पापको सुननेकी गक्ति दे ! ” 


पानका ग्रलाम २३१ 


खानसामाने फिर हाथ जोडकर झुकते हुए कहा, हजरत, मुझे आपकी 
पदवीसे आपत्ति नहीं है। में उस पापीका भीतरी हुलिया वयान कर 
रहा हू ।' 

मौलवी साहब कुछ देरतक चहल-कदमी करते रहे । फिर उन्होने 
धीमेसे कहा, सुनो, हकीम साहवने हमें थह चूर्ण प्रदान किया है। तुम 
इसे चखकर देखो ।” 

खानसामा उनके पैरोपर गिर पडें । मौलवी साहव हसे । “नही, 
नही, इस समय यह विलकुल निर्दोष है। यह हमारे पवित्र हाथोंसे छुआा 
गया है ।” 

खानसामाने डरते' हुए उसफी एक चुटफी चखी । फिर बोले, चूना 
है, लेकिन मूह नही काटता ।” 

“हैँ । थह हलाहल विध है, मौलवी साहवने कहा । “इतनी-सी देरमें 
तो यह दस आदमियोको जतानके घर भेज देता, अगर इसमें मोतियोका 
चूरा भी मिला होता । तुम इसे महलम ले जा सकते हो । ड्योढीवान इसे 
पहचानेंगा भी नहीं । पकडा जानेपर भी यह जहर स्ावित नही होगा । 
अवसर मिलनेपर चुपकेसे वहाँ तुम इसमें मोतियोका चू रा मिला देना ।” 

इस चमत्कारके भ्रागे खानसामाने घुटने टेक दिये । 

>८ है >< 

'दीनेंइलाहीके प्रवत्तंकके पानोके लिए मोती पीसे जा रहे थे। 
सादिकने पीसते-पीसते इस ओर ध्यानसे देखते हुए खानसामासे कहा, 
“खानसामा, क्या श्रजीव चीज है ! पहले-पहल जव श्रव्वाने कहा था कि 
शाही पानोमें चूनेकी जगह मोती इस्तेमाल होते है, तो यकीन तक न हुआ 
था। लेकिन वादमें नदावोके लिए मेने ऐसे कितने ही वीडे बनाये थे । 
एक वार किसीने मोतियोम जहर मिला दिया । लेकिन, उस्ताद, कसमसे 
कहता हूँ कि मोती सव जहर खुद पी गये और खानेवालेको आँच तक न 
आई । ए लो, बादशाह सलामतकी पुकार हुई ! खानसामा, जरा देखते 
रहिए। में अभी आया ।” 
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खानसामा हसे । सादिक चला गया । चखानसामानें उसके 
कामको ज़रा देखा ही चही, कुछ किया भी । 
दोपहस्फो दस्तरखानपर कुछ रत्नोके साथ वँठे बादशाह श्रववरते 
निवाला चवाते-चवाते अव्वलफ़्नलकी ओर म॑हझ वरके अपनी आदत 
अ्रतसार वात छेडी, 'हमारा विचार है, फल साहब, धर्मसे उकताये हुए 
लोग वहुत जल्दी इस न विचार-बारा दीनंइलाहीका स्वागत करगे | 7 
अब्बलफजलने हाथ रोककर दिनय की, धप्टता क्षमा कर, जटाँप- 
नाह । वास्तवम वात यह है कि कर्मी-कभी दूसरोके विचारोम हम अपने 
विचारोकी छाया देखने लगते है | विचार केवल एक दर्पण है, जहाँ अपना 
इच्छाके अनसार अच्छाई या व राई दिखाई देती है। समव है, आलीजाहकी 
इंच्छाएँ दूसरोके विचारों अपने ही विचारोकी छाया देख रही हो ।* 
अकवर उछल पडा । “अ्रभी विलकुल ठीक-ठीक नही समझ सके हम । 
मगर फज्ल साहव, आपने कोई गहरी वात कही है । मावदोलत इसपर 
गीर करेगे | बीरबल साहव क्‍या कहते हैं ? 
वीर्वल साहव आज बेमौक पकडे गये थे । छाही,दस्तरखानके गरेम्त 
और हड्डियोमें ब्राह्मणके पुतके लिए कोई रस नहीं था और उन्हें वेमतलव 
दसरोका खानापीना देखकर अदरूदही-अदर दाँत पीसने पड रहे थे | 
जले-भूनें तो थे ही और कवाव हो यये । वीले, 'जी हाँ, यह श्रकिचन 
भी देख रहा हे कि इस समय जहाँपनाहके विचारोम फज़ल साहब अपने 
विचारोका रूप नही देख रहे हँ श्रौर मुझ नाचीज़का विचार तो आलीजाह 
के विचारके एकदम प्रतिरूप है ।” 
बीखलने यह प्रकट नही किया कि उसका विचार भ्रकव रके पहने दिचार 
के प्रतिहप है या फजल साहवफों दाद देनेके विचारके । बीरबलको तो 
दुरगी वात कहनेकी आदत थी ) अ्रव्युलफजल इसे समझकर कुढ यये और 
वादमाहुखिल उठे | “बहुतखव ! वाह ! क्या रूप! का प्रयोग किया हे 
क्या शिष्ट और दोहरी चोट दी है | वीरवल साहब पुरस्कारके पात्र है |” 
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इंगित पाते ही मीरखजानाते हजार अबरफी वीरवलको मेठ की । 
वास्तविक पात्र अव्युलफजल थे । इसलिए वह खिसिया कर हँस दिये । उनके 
हास्यका तात्पर्य समझकर बादगाहने फिर मीरखजानाकों सकेत किया । 

इसी वीच' एक काड हो गया । पानका गुलाम देरसे परनोफी तश्तरी 
लिये मानो एक पेरसे खडा था। दस्तरखान करीव-करीव उठ चुका था 
कि एक लौडी द्ौडती हुई श्राई श्रीर खानसामाके कानमें वीरेसे बोली, 
“प्रवान बगमने फरमाया हे कि मोतियोके चूरेको दो चीटियाँ सू घकर मर 
गई । उन्हें चूनेपर अक है ।” 


खानसामा चिहुँके । एकवार उन्होने कडी दृष्टिसे लौडीकी और देखा, 
लेकिन तुरन्त ही खाने खानमका ध्यान आते ही उन्होंने स्थितिकी गभी रताको 
समझ लिया । विपत्ति उनके ऊपर घहराया ही चाहती थी । गुलाम सादिक 
अपने वचावके लिए वहुत कुछ कहेगा और प्रकट था कि वह श्रपत्री वृद्धिपर 
भी जीर देगा । 

पानके गुलामको जिस तुरपके इकक्‍्केसे आशका हुई थी, वह गजीफेमे 
वद हो गया था । लेकिन अब जो तुरपका इक्का खानसामाने फेंका, वह 
उसे न देख सका | 

खानसामाने चिल्लाकर कहा, “'ऐ पानके गुलाम, में तुझे हुक्म देता 
हैं कि जो वीडा तू वादगाह्‌ सलामतके लिए अपने हाथो वनाकर लाया 
है, उसे खद खाकर दिखा ! ” 

गुलामने इसका मतलव न समझकर, एकदम चौंकते हुए, पहले क्रोवसे 
लाल हुए खानसामाकी ओर देखा, फिर भौंचक्केसे खडे हुए बादगाह, 
अव्यलफजल और वी रवलकी ओर । एकाएक किसीके वोलनेसे पहले फिर 
खानसामाऊ़ी आवाज़ यूजी, “फीरन हुक्म पूरा कर /” 

वीरल खिल्लाये, “मुझे इंसमें आपत्ति है |” लेकिन इससे पहले ही 
गुलाम वीडा चवा चुका था। उसने इस आजाका मर्म कुछ-कुछ समझते 
हुए एक वार वादगाह की ओर कहण ओर जिन्नासाभरी दृष्टिसे ताका । 
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तत्तण ही उसका बदन ऐठने लगा । उसकी शुन्य दृष्टि फिर सानसामाकी 
दृष्टिसे मिली और उसके मं हसे सहसा निकला, तुरपका इक्का 
“बह बया बदतमीजी है |” बादसाहने खानसामाकी तरफ देखकर 
पूछा और बूलामके नजदीक आ गये | ग्रुलाम सादिककी वही दृष्टि 
वादगाहकी दृप्टिस मिली और उसने करुणाकी सजीव मूर्ति थने अतिम बार 
केवन इतना कहा, अपराधीको एक वार सफाईका मौका भी न दिया 
पानका गुलाम तुरपके इक्केसे सदाके लिए सिट चुका था । 
>< > भर 
हल्दी घाटीकी विभीधिकाको गुज़रे बहुत दिन नही हुए थे श्रौर झ्कचर 
के सामने कलम और तूलिकासे चित्रित उसके सैकढो चित्र अवतक पेश हो 
चुके थे । वह वादबाह, जिसके आदेशपर लाखो जाने सदा ठगी रहती थीं, 
आज एक अदना गुलामके इन अ्रतिम छब्दोंसे मर्माहत हो उठा था अपराधी 
को एक वार सफाईका मौका भी न दिया ! 
दूसरी ओर, मरते हुए गुलामके महसे निकले पहले घब्दों तुरपका 
इबका को लेकर वीरवलने उसके सामने एक काफी लवा-चौडा स्थाली महल 
खडा कर दिया था | उसका कहना था कि जरूर इस तुरपके इक्केमे कुछ 
रहस्य है--खानसामाकी क्या हक था कि उन्होने अपने-आप गलामका 
कमर मानकर, वादशाहके सामने ही, उसकी मौतका परवाना दे दिया ? 
न्याय करना काजी और वादशाहका काम है, न कि एक खानगी ओहदे- 
दार का | 
वीरवलकी उक्तिपर अ्रकवरने कहा, 'मावदीलत यह कंसे स्वीकार कर 
लें कि जो इतने दिनोसे मावदौलतको इतने लज़ीज़ खाने चखा रहा है, 
ऐसा करनेंमे उसका कोई बुरा इदादा था ? घविना बात साफ हुए इस तरह 
धृलामके मर जानेका हमें बेहद अफसोस है ! खासकर उसके अतिम 
उब्दोनें तो जैसे हमारे दिलपर घुसा मारा हो | खुदा जानता हें कि 
मावदौलत इस दुर्घटनाको बहुत दिनोतक नहीं भूल सर्केंगे। लेकिन 
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खानसामाने जो कुछ किया, हमारी वफादारीके पक्षमें । इतने लजीज 
खान वनानेवाला विश्वासपात्र व्यक्ति जल्दी नहीं मिलता ।” 

अकवरके ऊपर वीरवलने आखिरी नुकता कसा, मालूम होता है, 
फजल साहवने ठीक ही कहा था ।” 

वादयाह हसे । वीरवल साहव, हम तुम्हारे इस नुकतेकी क॒द्र करते 
हैं । लेकिन इस बात पर क्योकि हमारा ग्रीर-श्री-खोज चल रहा है, इसलिए 
निर्णय तक तुम्हारा यह नुकता मावद्देलतकी नज़रमें रहेगा । सदेहका 
लाभ हमारे खानसामाको पहुँचेगा ।* 

>< ८ >८ 


अकबरका गण था कि वह जव एक वातके पीछे पड़ जाता था, उसको 

इधर था उधर किये बिना न छोडता था । अ्रव्वुलफजलकी बात उसके मनम 
गहरी बैठ गई थी. “कभी-कभी दूसरोके विचारोमे हम अपने विचारोकी 

छाया देखने लगते हैं । विचार केवल एक दर्पण है, जहाँ अ्रपनी इच्छाके 
अनुसार श्रच्छाई या वुराई दिखाई देती है ।” ऐसा व हो कि अ्रकवर लोगोके 
विचारोमे अपने विचारोका प्रतिविव देख रहा हो, और जो उसकी इच्छा 
है उसे ही लोगोकी इच्छा समझकर वह दीनेइलाहीको उनके ऊपर थोप दे । 
एसा दर्शन म्‌रदा होगा या अपने चलानेवालेसे पहले ही मर जायगा । 

अकवर वेद बदलकर, रात-विरात वाहर निकलकर रिश्रायाम उठता- 
बेठता, नौक रो-चाक रोमे घूमता श्रौर उनसे उसे अ्जीव-अजीब बाते सुननेको 
मिलती । 

खानसामा अलग चवक्‍करमें थे । वह जानते थे कि अकवर वडा रहस्य- 
मय व्यक्ति है। भला, कमवरूतको वीरवलके इस नृकतेको आगे सोचनेके 
लिए उठा रखनेकी क्या आवच्यकता थी ? दूसरे छब्दोम वीरबलने साफ 
कह दिया था कि आप क्योकि खानसामाके वनाये खानोकी सुग धिके प्रभावमे 
हैँ और आपकी इच्छा यह है कि खानसामाको निरपराघ होना ही चाहिए, 
इसलिए---अ्रब्बुलफजलके विचारके अनुसार--आपकी इच्छा उसके अपराधी 
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होनेके विचार पर छाई रहती है । वादगाह इस वातकों ज्यो-की-त्यो 
समझ चुके हूं और त्राजकल जो इतनी महत्त्वपूर्ण घटना पर कोई भेंदिया 
काम नहा कर रहा हू, इसका अ्रवध्य कोई कारण है । हो न हो, इस तरह 
वह वीरवलके नृकते को ही सोचते रहते हैँ । वरा हो इन दार्ण निकोका, 
जो केवल एक वातमे वातावरणको एकदम बदल देते हें- 
इसके वाद खानसामा प्राय कुछ सोचतेसे बैठे रह जाते । उन्हें वार- 
वार अकवरके पास रहनेवाली उस मणहुर और मनहूस सदूकचीका ध्यान 
आ जाता, जिसमे एक तरफ हलाहल जहरभरी, बादाम और झहदकी वनी 
मीठी गोलियाँ और दूसरी और सादी सुगधिसे तर मिठाई रखी रहती है । 
जिसपर वह वहुत प्रसन्न होता है उसके सामने सादी ओरसे मिठाई पस्तुत 
करता है, और वह अकवरकी असीम कृपाका पात्र हो जाता है । जल्दी 
ढी ऐसे व्यक्तिका रुतवा पचहजारीतक बढ़ जानेकी उम्मीद होती हैं। 
जिसपर वह नाराज होता है उसे वह दूसरी तरफसे वही सदूक्ची पेश 
करता है, और क्योकि वह अ्रकवरकी पेश की हुई मिठाईको ग्रहण करनेसे 
इनकार नहीं कर सकता, इसलिए, तत्क्षण ही उसका मूंह खशवू और 
झागोंसे भर जाता है । खानसामाने ऐसे कितने ही व्यक्तियोको घर जाकर, 
गाही लिवास उतारते-न-उता रते, व्‌री तरह तडप-तडपकर मरते देखा था । 
जब-जव उन्हें अकवरके सामने जानेंका इत्तफाक होता, उनकी निगाह 


अदवठाकर उस संदकचीकी ओर उठ जाती, जिसमें मौत और ज़िन्दगी 
एक साथ वेंठी हँसती रहती हैं । ४ 


ओऔफ ' अकवर उसकी तरफ कँसे देखता है ! दस्तरखानकी श्राधी 
चीजे आजकल उसकी लापरवाहीसे विना चसे पहुँच जाती हू । खाना 
चखते-चखते बादशाह सलामत कई वार असाधारण रूपसे उसकी 
नज़र फंक्करर नापंसंद चीज़े एक तरफ सरका चके हुँ । उनकी नज़राम 
क्या होता है ? मानों कह रही हो, हम सच समझते हुँ ' हम »व्वुलफयलक 


विचारके मह्त्वकों भी जान चुके हैँ । हमने वीरवलते नृकतेकी गहराईको 
भी नाप लिया है । हम जल्दी ही उस सदकचीसे तम्हं मिठाई पेश क ये : 
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इसके वाद वादगाह निवाला हाथमे लिये, किसी मुसाहवकी बातोपर 
हेस पडते और जानसामाको अनुभव होता मानो वह उनके सामने वही सदू- 
कची खोलते हुए यह सोच कर हँस रहे है कि आयद जानसामाको यह खुच- 
फहमी हो कि जल्दी ही उन्हें पचहज़ारीका बडा एतवा मिलनेवाला है ! 
गायद इन्हें बह पता नही कि इस सद्ुकचीम से मौतका गैतान उठकर इनका 
गला दवोच लेगा और अपमे गुनाहके कारण उस वक्‍त इनमे इतनी ताकत 
भी न होगी कि बह उसकी कसती हुई उंगलियोको हटानेके लिए अपने 
अगहगार हाथोको ज़रा जुम्बिद् भी दे सके ! 

वह सिहरकर चौंक उठते श्रीर कमी-कभी ऐसा तब भी होता, जवकि 
हदताह कुछ हुक्म दे चुके होते और वह उसे (रा करना तो दूर, सुत्त तक 
न पाते । अकवर पृछता, “क्या पानके गुलामके मरनेका तुम्हें भी इतना 
ही रज है ? क्या तुम्हारे दिलपर भी उसके अतिम शब्दोने कुछ असर 
किया है ? कोई बात नही, यह कुदरती भी है ।” 

श्रोह | अभ्रकवरकी ये बाते दुरगी हूं । आजतक क्या कोई 
दिलको समझ सका है ? वह मीठी छुरी मारता है । श्रभी पिछले दिनो 
मेहरुन्निसाके मामलेमें सलीमको कंसा छकाया ! फिर खानसामा किस 
गिनतीमें है । 

तावरचीखानेकेा मुलाहजा करते वक्‍त दाह कभी-कभी पुछ बैठते, 
 पानके ग्लामकी जगहके लिए कोई विश्वसनीय अ्रादमी मिला ?” कश्ी 
घूमते-बूमते वहाँ रुक जाते, जहाँ गुलाम मरकर ग्रिरा था और खानसामाकी 
आँखोम श्रांखे डालकर बंयते, “क्यो, खानसामा, कैसी वेगुनाही 
उस गरीवबकी शअ्राँखोंसे झलक रही थी! लेकिन सवाल उठता है कि 
आख़िर किसने यह काम किया और कंसे ?” कभी चलते-चलते पूछ 


बठते, 'क्यों, खानसामा, नौकरो श्रौर गूलामोकों तग करना तो वेमाने 
होगा?” | 


। ि 4 


. ' जार्नसामा इस उत्तर देनेकी इल्लतसे तग आ गये थो। आखिर यह 


स्श्८ अतीतके कपन 


मक्‍्कार वादआह साफ-साफ क्यो नही कह देता कि पानके गलामके हत्यारे 
तुम और सिर्फ तुम हो ! तुमने मावदोलतकों जहरसे हलाक करनेकी 
कोशिश की थी ।' फिर अपनी सदूकची खोलते हुए कह दे कि मावदौलत 
नही चाहते कि खानसामाका यह शरमनाक गृनाह दुनियाके सामने खुले, 
इसलिए तुम इसमे से एक मिछाई उठाकर उसका लुत्फ लो !* 

खाना चश्धते समय वह कितनी ही बार लौंडियो द्वारा झकझोर कर 
चेतन किये जा चुके हू “खानसामा, दस्तरखानको देर हो रही है ।* 

कुछ दिवोमें ही खानसामा झटक गये । अकबरने उन्हें देखकर कहा, 
“ख़ानसामा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। कुछ वीमार मालूम 
पड़ते हो । तुम्हें फ्रसतकी जरूरत हैं। ” और खानसामाने सुना, “कुछ 
तैयार मालूम पड़ते हो | तुम्हे इस दुनियासे रुखसतकी' जरूरत है |” 

वह वेबकफ छोकरा मरते-मरते भी तुरपका इकका न भूला । भ्रकवर 
आजकल असाधारण तौरसे वावरचीखानेमें कभी भी टपक पडता है। 
मन वहलानेके लिए गजीफा खेलते हुए खानसामा यह जान भी न पाते कि 
कव दास-दासियाँ आदरसे दम-ब-खुद हो जाती हें और खानसामाके पीछेसे 
अकवर कह उठता है, खानसामा, बरे फेसे ! तुम्हारा तुरपका इक्का 
कहाँ गया ?” 

खानसामा ऐसे मौके पर व॒ुरी तरह डर जाते । उनसे ठीक तरह आदर 
भी नही हो पात्ता । ये हरकते वादशाहकी निगाहोंसे छिपानेमें उन्हें वहुत 
मुश्किल उठानी पडती । अब अकवरकी यह वच्चों जैसी हरकते वबरदाव्तसे 
वाहर हो चुकी थी । आखिर इतनी वडी हकमतके वादशाहको” गुलामो 
श्रीर नौकरोके मूह लगनेकी क्या जरूरत है ? जहबुममे जाएँ मौलवी 
साहव और दीनेइलाही ! 

>८ >< भर 

“बडी अजीव-अजीव वाते देखनेमे आई,” अकवरने दीवानखासमे 

बठे हुए अव्बुलफजलसे कहा । “लोग जहाँ एक तरफ दीनेइलाहीसे नफरत 


पानका गलास २३९६ 


जाहिर करते हूँ, वहाँ प्रतिनिधि चुन-चुनकर मावदौलतके हुजूरमें भेजनेंकी 
कोचिश भी करते हँ, ताकि वे इस नये मजह॒वर्मे अपने-अपने मज़हबकी ज्यादा- 
से-ज्यादा वार्ते दाखिल करा सकें । हम मानते हैँ कि हम आपकी वातका 
पुरा सवृत नही मिला, फजल साहव, हालाँकि हमे इसका यकीन है ।” 

लोंडीने दौड़कर आते ही विनय की, 'जहाँपनाहु, खानसामा जहरसे 
हलाक हो गये है |” 

वादगाह और दूसरे अ्रमीरठमरा उबर लपके । तिदरीमे खानसामा 

एक कोनेमे उठगे पडे थे । आँखें भयसे खुली हुई थी । उनके पास एक चूर्ण 
की पुडिया थी, जो खुली हुई थी । पान वनानेके लिए शायद उन्होने मरते- 
मरते सोनेका जाही पानदान भी खोला था, लेकिन पान उसपर नही था ! 
मोतियोके चूरेंकी कुल्हियाँ खुली हुई थी । पासमें पानीसे आधा भरा हुआ 
चॉदीका गिलास रखा हुआ था । सबसे श्राइचयंकी बात थी कि गजीफा 
चारों ओर इस तरह छितरा हुआ पडा था मानी खानसामाने अतिम समयमें 
उससे भवकर द्वद्द,किया हो ! 

उस पुडियाके चूर्णको दूधर्मे घोलकर एक कुत्तेको पिलाया गया, ताकि 
यह निव्चय हो सके कि खानसामाने खुदकशी तो नही फी थी । कुत्ता सब 
दूध पीकर भी प्‌ छ हिलाता रहा । 

बादशाहने तडपकर कहा, “आखिर कौन है वह, जिसने मावदौलतके 
दो जानगी ओहदेदारोकी जान ली ? ” 

'माबवदौलत नाचीजकी उस वात पर फिर एक वार गौर कर,” दो 
पत्तोके ऊपरसे मृत खानसामाकी खुली हथेलीको हटाते हुए अ्रव्बुलफजलने 
अर्जे की । 

तुरपके इक्केपर पानका गुलाम, मानों प्रतिशोधकी मुद्रामे, विजयकी 
प्रसन्नतासे मुसकरा रहा था । 


अन्न ५ फनी +.. 


हमारा सुरुचिपृ्ण कहानी साहित्य 


७ धर्षके ॥० बाद 
सघपषक वाद 

श्री विप्णु प्रभाकर 

सधा हिन्द--अघर्प के के बाद की 
सभी कहानियोंम मानव-मनकी गह- 

राइम घुसनकी विप्णजीने कामयाव 

कोशिश की; हे, यह उनका विश्चपता 
हू, भाषा सरल आर महावस्थमर हू ! 


खेलखिलोतने २) 
श्री राजेन्द्र यादव 
जागृद्धि---प्रत्यक कहानीम लेखक 


| 

| ३) 
| 

| 

| 

| 

| 

। की अनुमति और मनुष्यके मनो- 
॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


विज्ञानकों समझने की सामथ्य है। 
कहानी एक से एक बढिया है । 


पहला कहानीकार २॥३) 
श्री रावीं 
प्रकाशरद समाचार---रावीकी 
होली सर्वेत्र अपनी है और उन्होंने 
लघु कया लेखनमें चिह्नेप भप्रस्िद्धि 
प्रमप्त को है ! 


नये बादल २॥।) 
श्री मोहन राकेग 
लखकका _्ष 
का अचदठा सम्रह।॥ 


हुई १६ कहा नियो 





गहरे पानी पैंठ... २॥) | 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय | 
जावनमसाहित्य---पएुस्तके एक साथ 
हास, कवानप्रह और ज्ञाचइका ॥ 

भप्डार छ्‌ [ | 


शके तारे : धरतीके फूल | 


श्री कन्हैयालालमिश्र प्रभाकर 


सरस्वती--इन लघकयथाओर्म | 
गागरम सागर मरनंकी चेप्टाम प्रमा- 
करजी को अच्छी सफलता मिली | 
मूल्य २) 
अतीतके कंपन 

श्री आनन्दप्रकाणथ जन 


लेखककी चुवा ११ एंतिहासिक 
कंहानियोका अनठा सम्रह 
जिन खोजा तिन पाइयाँ २।। ) 
श्री अवयोध्याप्रसाद गोयलीय 
नवभारत टाइम्स--जिन खोजा 
तलित पाइया को यदि हिन्दीका 
हितोपदेश कहे तो कोई अतिभयों- 
क्ति नहीं होगी ॥ वही अनभव, वही 
जान, वही विवेक । 
कुछ मोती कुछ सीप २॥॥ ) 
श्री अ्रयोध्या प्रसाद योयलीय 
कहानियाँ, सरसत, सजीव और 
प्रभावीत्पादक है । 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुरड रोड, वना[रस 
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